दल# “की हि करे 6 डि-तल ै5 30 3 35 4856“ हि 25 06९ 
हर 'फएककरमककफफककककक ककककककाकककक कक 


8 श्री तारणतरणस्वामी विरचित--- 


| त्रिभंगी सार। 


8 ( अन्वया्थ, भावाथ आर विशपाथ सहित ) 


है 








न्‍ 


"<5555% 7५% ल्स्य्प्य्श्न 
या (28००७ «०३ «२००७. ०ै३-कानाण हुँ? आवक 2७ बय पुँ२»मण्>- हूह 









टाक्ाकार -- 
श्रामान जैनधर्मसूबण घर्मद्धिचाकर ब्रछ्मचारी स्सीतलप्रसादजी । 


आअजज+ - “+ल्‍नज-+-++जे 0-००. -- 


ध्जि प्रका शकः -- 
५ सेठ मनन्‍नूलाल जैन, सु० आगासोद ( मागर ) सी० पीर 








हज ील56“ 00 9 टेट विल४+जीहिनलपकत 





प्रकाशककी ओरसे ' जेनमित्र 'के ४० वें वर्षके ग्राहकोंको भेंट 


सूल्य--एक रूपया । 


5 


& हक कि किन सी चिकन जग 


उजलम«्- ४3 न अर "कम ९९ "अमन, पे मम ९ ःमानणक ९2 +ममकओ ०० >काक ८५ नमानकाण- हे 3 --म«» <टैव “नमन प्फ्ा स्स्ड््ि स्ल्ज पल 2 सब न ५स >रक्‍म पे >>»«- थे अरलन- ४ुँ> जनम. हू तरकथनना पु आम. २ +गा००अ रस +न»मक मे पका. डे >रबर 
2 रपट 5 0 सजख स्ख््क्ज बल दः 








25 #९:%98 #% # वी; 2: 0८ 2 ४:४४ % 


बोर सेंवा मन्दिर 
दिल्ली 


87%: 2१४: ४१:४४: १३४१४ 
7 . #ऋ#* 
02३४१ ४२४४२४ ४४४४७ ९४४४१: 


हद 


30000 %%(%७६४६:72(४(०४% %ऋ>४४(%(४ ४९४ 






































ज्म्ज्स्ख्ख्ख्ख्य्य्च्य्य्ज्ज्जज्लज्ख्य्ज्ज्ज्ज्य्खज्ख्ड्ड 
(09 हुककककया्ककककक कक: #ककककः कककककककककक डर हु ५ 
है. 2६ -४७--२४७--३०७---३०७---३७६--२७७---३४७-३६ +०- -३७७---३७---३२७---४७---३७६---३७---२७७- -३७- 2६-२७---३४७---+:४-:-३9---+७---+%-->७४--३ | | ([%७ 
।5%)) थे ! ॥ डँ० नम्तः सिद्धेम्यः ॥ ४ छ 
। 280 8, श्री तारणतरणस्वामीविरचित-- | की (2 
१ ६ ग आर ४ ०] ९28 
(885 त्रिभंगी सार। ! 
१3 ५ ज हे [४ 22, 
५. ः । 
४ के दा है ५ 
(१9 & ४ ( अन्वयार्थ, भावार्थ ओर विशेषार्थ सहित ) / 8 02३ 
9९] | | भर रा 2 रे रु && 
ए > टीकाकार-- ५ थे 4 
हा अक़ै० जेन घर्ममृषण घर्मंदियाकर ब्रह्मचारी सीतलप्रसादजी । कं छ ५४ 
६ प्रकाशक: -- पर (४६ 
। “सिठ मनन्‍नलाल जेन, सु० आगासौद ( सागर ) सी० पी० । हर (४६ 
: । ।$ “जैनमित्र ” के ७० वें वर्षके आहकोंको प्रकाशकको ओरसे भेट । ह ः 
४ ४ ८ रा की “+-+#*--- दर | > [4 ४६ 
5 | 9 प्रथमात्रत्ति ] बीर सं० २४६५ [ त्रति १६५००. ** 8 4५ 
प्र नाक कक 7 ९४ 
[84 हे मूल्य-एक रुपया । रे ($६ 
| 49269 &] जेई 9७---428&---42---%2---52---%:--%:7-9६-४४---32७---४७६---8७- -४७७---३२७---७---३०७---१८७ ३६-+४७--%४६---४६७ --२६४६---७---३७---58&-%६ ( 2 


ढ / बन्‍#-_ 
०५०७२०७९९२ ४२2३ 08&20% 08 0#%22 2808: »&२०७२०३००३७२०३२०३२ 


>॥8 24% 22422: 







नमन समा किट 





+ आम मल । जअैनविज्ञय ” प्रिन्टिंग प्रेत, खपाटिया चकला-सखूरतमें 
मुलचन्द किसनदास कापड़ियाने मुद्रित किया । 





॥ १॥ 







-३७--३४--३४--३४७--३७ 


दल पादप 
७६---२८ -+७--+७---७- 


+-*: 


हि३.2* सु 


जश्न 


जा 


का 


्च्दु 
०, 


क्र 


७-+ 





+जड: 


37० 


3. 


सु 
&-  -५४ - 


4 ७०, 2६ ....-८ 
जा 3४.-+४#--७:४ 


-अआ 3७-२३, 


0 











है 'नकमननशनन-नेपवानमभत-नमनक 0 कनन++ आम +>मम“आ+>पननवमम अमन नाआ 2० 


| 
एए। भ्रूमिका। [>-7 
के कन्न ललम से कम स अत पल >नकप+नन० पे सजमन 

यह ग्न्ध त्िमगीप्तार केवक ७१ गाथार्ओोहझा है। परन्तु इसमें श्री तारणतरण स्वामीने जीवकि कल्याण हेतु बहुत उपयोगी 
कथन किया है। क्मउन्चके कारण सूक्ष्म भार्वोको इतनी उत्तम रीतिसे बताबा है कि जो उन पर मनन करेगा वह भवइ्य आ।खवके 
कारण भावमि बचनेका उपाय करेगा । आखबके ३६ त्रिभंगीदल बहुत उपयोगी छिखे हैं । एक एक दल तीन तीन भावोंका है। फिर 
स'खबके विरोध$ व करमके क्षयके कारक २० त्रिभेगीदकोंद्ों बताया है। इनमें निश्चय मोक्षम/गेका सनुमव करने योग्य संग्रह है- 
बहुन ही कल्याणकारी 3। ग्रंथ छोटा होनेसे बमुना देनेकी भावश्यक्ता नहीं | पाठकगण थोडासा पढ़नेसे ही इस तत्वसंग्रहके महलको 
समझ जांयगे। श्रो तारण स्वामीने प्राचीन जैन सिद्धांतके अनुकूल ही सर्वे कथन किया है। हमकी इसका हिन्दीमें भाव लिखते हुए 
बहुत ही भानन्दका काम हुआ। हम ग्रन्थकर्ताके तत्वविचारकी भूरि सूरे प्रशेसा करते हैं। स्वःमी अपने समयपमें अन मिद्धांतके 
जाध्यात्मीर विद्वान व त्यागी थे । स्वामीछा जन्म संक्‍त्‌ १५०५ में व स्वगेत्रासत सं० १५७२ में हुआ था । यह अन्य जगतम?के 
मानवकि लिये उपकारी बनेगा। दिगम्बर व व्ववांवर सब्वे जै्नोंको तो मनन करना ही चाहिये । 


हमको भाई मथुराप्रमादजी बजाज सपारसे तीन लिखित पुल्‍्तकें हलकी लिखी मिर्द। प्रचीन प्रतियके लिये हमने बारबार 
मथुरप्रसादनीकोी व तारण समाजके मुखिया धर्मात्मा भाई गुरावचंदजी ललितपुर्कों लिखा कि प्रचचीन प्रति १६०० संउतके अवुम्गनकी 
लिखित भेज परन्तु कोई महाशय भेज न सके, तब बहुत सम्हालकर गथाएँ झोघ कर टिखी हैं। प्र चीन प्रतिसे मिक्तने करने पर 
कहीं भूल हो तो दूमरी मावृत्तिमें खुघार छी जाये | तारणतरण सम।जकों उचित है कि श्री ताग्णताण स्व.मीके आ।ध्याग्मी% साहित्यका 
भछ्े प्रकार प्रचार करें | 


आख्िन सुदी ६ बीर संवतत २४६३ | जिनतत्यप्रेमी - 
रविवार ता० १-१०-१९३७ ब्रह्मचारी सीतलप्रसाद । 
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श्रो तारणतरणस्वामी विराचित मूलगाथा 


स्री० ब्रह्मचारी सीतलप्रसादजी कूत अन्वयाथ, भावाथ, विदेेषाथ सहित प्रकादित शास्त्र-- 


८ १-श्री तारणतरण श्रावाचार .... 5 हे मलिक ३) 
२-श्री ज्ञानानन्द श्रावकाचार .... ला, हक नरक ४) 
३-उपदेश झुद्धसार ..... हि हक सक ..... २॥) 
४-ममलपाहुड टीका-प्रथम भाग .... व 4५४ पर ३) 
८-ममलपाहुड़ टीका-दूसरा भाग ........... ... ... ३० 
६-त्रिभंगीसार 8 28 

-ममलपाहुड टीका-तीसरा भाग .......... ....छप रहा है 
<-कमल बत्तीसी ..... पर लक रन छ्प रहा 
९-आध्यात्मिक चोवीस ठाणा शीका शि .... ...-छप रहा है 

है मिछनेका पता--- 


(१) सामिकलाल मसथुराधसाद बजाज, बड़ा बाजार--स्तागर सी० पी० 
(१) मैनेजर, द्गिम्बघर जेनपुस्तकालय, फापड़िया भवन-- सूरत । 


४६ 84% 07% 0 076॥॥66॥3%॥/ गह्लेद्रा। ॥0%7॥8७7॥75:७॥7 ॥षा 9 





४ 
" 
रू 









७० 


न्क न 
९.९ 


त्रिभज्रासार 
॥१॥ 


श्री तारणतरणस्वामी विरचित--- 


त्रिभंगीसार। 


_... ._ अल स्‍्-कु-सल पल त्+5-.0.0ढढ  -- 


त्रिभज्भीसार 


०ज्क ...-क ५--०-+ $ 
०३/३५३० ०४ ' 


“५ 


मड़लाचरण । 
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परम शुद्ध परमातमा, परम ज्ञान वल ईश । 
परमानन्द महोदी, सिद्ध नमूं नित शीश ॥ १ ॥ 


अथ श्री तारणतरणस्वासी विरचित त्रिमंगीसारका भाव लिखा जाता हे-- ( प्राशम्म ता" १०५-१७ ) 


ग्रन्थकारका मंगठाचरण व प्रतिज्ञा । 


नमस्कृत्य महावीरं, भवोद्धवविनाशन । 
त्रिभंगीदर्ल प्रोक्ते, आखबनिरोधकारणं ॥ १ ॥ 
अन्वय सहित अर्थ--- मवोदमबविनाशनं ) संसारके जन्मोंको नाश करनेवाले ( मद्ावारं ) श्री महावीर 
भगवानको ( नमस्झृत्य ) नमस्कार करके ( आखव निरोधकारणं ) क्मोके आख्रवके निरोधके लिये ( त्रिमंगीद्ू 
प्रोक्त ) तीन २ भगके समूह पदोंको कहता हूं। 
वार्थ--श्री तारणस्वासीने अन्तिम लीथेकर क्री भहाचीर सगवानको नमस्कार किया है | क्योंकि 
उन्होंने उन सब कममाका क्षयकर डाला है, जिन कमोके फलसे संसारमें पुन; पुनः जन्म होता हे। फिर 
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त्रिभाग | १ क्‍ ४३७४ ,, श्श्ट9७ ,, दोष रह जानेपर 
२]! १४५८ ,, ७२९ ,, 95 
३ ४८३ ,, श्थश्३ » 9 
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यदि आठों त्रिभाग कालोंमें आयु कर्म बन्धे तो मरणके अन्तमुंहते पहले तो अबवद्य बन्धता है। | 
| एक जिभागसें आयुबन्ध होजानेपर आगेके त्रिभागोंसें आयु वही रहेगी, स्थिति कम या अधिक होजायगी। 


भमोगसमूमिसें ९ सास पहले देव व नारकियों व ६ मास पहले, आठ त्रिभागोंसे आयु बन्धती हे । 
त्रिभंगी प्रवेश कथन प्रतिज्ञा । 
त्रिभगी प्रवेसे कृत्रा, सम यादि त्रितिय रचितं । 


भव्यात्मा चितने भाव, सुद्धात्मा सुद्ध परं ॥०॥ 
अन्यार्थ--( तिमंगी प्रवेंस कृत्वा ) तीन तीन भंगोंके द्वारा आसत्रवके कारण ( समयादि त्रितिय राचित ) 
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तीन तोन पदाथ रखे गये हैं ( भव्यात्मा भाव विन्तन ) मव्यजीवकों उन भावोंकों विचारना चाहिये ( शुद्धात्मा 
परं सुर ) सम्परदहष्टीको उत्कृष्ठ शुद्ध परमात्माके स्वरूपका अनुभव करना चाहिये। 

भावा्थें--आख्रवोंके मावोंको जानकर उनका त्याग करना चाहिये। आस्रवोंसे भिन्न अपने शुद्ध 
स्वभावका मनन करना ही हितकर हे । 


१०८ जीवाधिकरण । 
त्रिमेगी प्रवेस्त प्रोक्ते, भाव सय अठोत्तरं । 
मिथ्यात भय संपूर्ण, रागादि मल पूरितं ॥ ६॥ 
अन्वयार्थ-- उिमंगो प्रवेस ) तीन भंगोंकों लेकरके ( मिथ्यात भय संतृण ) मिथ्यादर्शानसे पूण ( रागादि 


मल पूरित ) राग द्वेषघादि मलसे भरे हुए ( सब अठोत्तरं भाव ) एकसोआठ १०८ आख्रवके जीवाधिकरण रूप 


भाच ( प्रेक्त ) कहे गए हैं । 

भावार्थ--जिन जीवॉके भावोंके आधारसे कर्म आते हैं वे सुल भाव १०८ एकसोआउठ हैं | जैसा 
श्री तत्वाथेसूत्रमें कहा हे -- 

आये संरम्भसमारस्भारस्मयोगकृतकारितानुमतकपायविशेषश्रिस््रि सत्रश्वतुअ्रेकेश: ॥ ८-६ अ० | 

१- संरम्भ २-समारम्भ, ३-आरंभ | इन तीनकों मन वचन काय तीन योगोंसे गुणा करनेसे नो 
भाव हुए | इन नोको कूल, कारित, अनुमति इन तीनसे गुणा करने पर सत्ताईस भेद हुए। हरएक 
सत्ताईस भावकों क्रोध, मान, माया, लोभ, चार कषायोंसे गुणा करने पर १०८ भाव होते हैं। 

किसी कार्यकों करनेका संकल्प या सन्‍्तठय करना संरम्म है। उसके लिये सामग्री एकन्नर करना 
समारंस है ! उस कामको करने लगना आरंभ है। 

अपने मावको मनसें करना सन संरम्भ है, वचनसे प्रगट करना वचन संरम्भ है, कायसे संकेत 
करके बताना काय संरम्भ है| इसी तरह सन धचन कायसे समारंभ व आरंभ भी होता हे। इन नो 
प्रकारके भाचोंकों यातो स्वयं काम करनेके लिये, या किसीसे करानेके लिये, था सम्मति देनेंके लिये 
करनेसे सत्ताईस भेद होजाते हैं। हरएक भाव मन वचन कायके द्वारा चारों कषायोंमेंसे किसी कपायके 
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द्वारा होता है, इसलिये १०८ भाव होजाते हैं। जैसे हिंसा करनेके भाव क्रोधधयहा किसीने किये तब मन 
वचन कायसे संरम्भ, समारम्भ, आरम्भ करनेसे नो भाव करनेके अभिप्रायसे हुए। फोधवश हिंसा 
करानेके भाव सन वचन कायसे संरम्भ समारम्भ आरभ्भ करनेसे हुये, तब नो भाव करानेके अभि- 
प्रायसे हुये। (कर क्रोधवश हिंसाके लिये सम्मति देनेके लिये संरम्भ, समारंभ, आरंभको सन बचन 
कायसे करनेसे नो भाव अनुमतिके अभिप्रायसे हुए। इसतरह कृत नौ + कारित नौ + अनुमति नौ ८ २७ 
भाव क्रोधके बच्चा होगए । 
नौ अनुमति भावषोंके ६ काल क्रोधवद् नीचे प्रकारके होंगे-- 
(१ ) यदि मेरेशजुका कोई विनाशका विचारकरे तो अच्छा है -मन संरम्भ अनुमति | 


(२) यदि ,, ,, ,, 3; 5 तो अच्छा है ऐसा वचन कहना-वचन संरम्भ अनुसति। 
(३) यदि । जक 3३०. जा ५. 9 ऐसा कायसे संकेत करना-काय संरम्भ अनुमति। 
(४ ) यदि मेरे शत्रुके मारनेके लिये शम्त्र लायाजावे तो अच्छा है-मन समारम्भ अनुमति | 

(५) , ७७... $+ 5 ४9 9» 9 ऐसा वचन कहना वचन समारंभ अनुमति। 

(55 )५ ६ 5 9. 9 9 9 9७ ऐसा कायसे संकेशकरना कायसमारंमभ अनुमत्ति। 
(७) यदि मेरे शाजुकों नाहकर डाले तो अच्छा है-ऐसा विचारना-मन आरंभ अनुमति। 
आदत हर ४3. 9७ ऐसा बचन कहना-बचन आरंभ अनुमति। 
लि 0 ४ शो: ८ ४५ ४5.. 95 ऐसा कायसे संकेत-काय आरंभ अनुमति। 


मन वचन काथसे संरम्भ समारम्भके अनुमतिके ९। 
१०८ प्रकारके भावोंसे क्मोक्ा आख्व होता है, यह सेसारचरद्धक घोर पापका षन्ध करता है । 
सम्पन्दृष्टीके अनन्तानुबंधी कषाय नहीं होती है । इससे वैसे गाढ़ भाव नहीं होते हैं। सम्यक्तीकी 


| क्रिया ज्ञानपूर्वक होती है । पिथ्यात्वीकी क्रिया अज्ञान पूवेक होती है | तो भो जहांतक कषाय सम्बन्धी 


कुछ भी विकार मन, वचन, काय द्वारा होगा वहांतक कर्मोका बन्ध पड़ेगा । ये आख्रव त्यागने योग्य हैं 
ऐसा भाव ज्ञानीकों करना योग्य हे | यदि छुम काम करनेमें प्रवृत्ति होगी तो सुख्यतासे पुण्यकर्मका 
आस्त्रव होगा। 
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त्रिभड्रीसार 


तमब्ीसार ५ 


॥७॥ 
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वहीं निश्चय या उत्तम सभ्पगदद्ान है। सम्यग्दशॉनका लाभ होना ही आश्रवोंके निरोधका उपाय हाथ लग 





॥ संसारकी तरफ होजाती है। वह विषय खुखका निःएही किंतु अतीन्द्रिय खुखका प्रेमी होजाता है। कर्मों 
॥ दयजन्य भोगोंकों अनासक्तिसे करते हुए उसके विदोेष निजेरा होती है । उसके सामने बन्ध बहुत अल्प 





े १5 ७. “अल 
सम्यग्दर्शनकी मावना आखव निरोधक है । 
त्रिमंगि निरोधनं कला, सम्यक्ते सुछ भावना । 
भव्यात्मा चेतना रूप, मम्यग्दर्शनमुत्तमं ॥ ७ ॥ 
अनवयाथ-- त्रिमंगि ) तीन भंग जो आसख्रवोंके कहेंगे ( निरोधन कुत्ता ) उनको रोक करके ; सम्येक्ते ) 
सम्परदहनमें ( सुद्ध भावना ) शुद्ध मावना करनो चाहिये ; भव्यात्मा) भव्य जीवकी आत्मासें ( चतना 
रू ) चेतन स्वरूपका अनुभव होना वही ( उत्तमं सम्यग्दर्सनं ) उत्तम या निश्चय सम्यग्दशन है। 
भावा्थं-- मिथ्यादशन सहित सच ही भाव संसारके कारण के बन्धके कारक हैं। इसलिये 
मिथ्पात्व सहित सववे भावोंको निरोध करके सम्यग्ददनकी भावना करनी चाहिये। यद्यपि व्यवहार 
सम्पग्दशंन परमाथ आप्र, आगम, गुरुके श्रद्धानको या जीवाजीबादि सात तत्वोंके श्रद्धानकों कहते हैं 
तथापि निश्चय सम्परददान आत्माका निज स्वभाव है | जहां निज शुद्ध आत्माका अनुभव किया जावे |.*# 
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जाना है । सम्पक्ती परम वैरागी होता है, वह मोक्ष स्वरूप शुद्धात्माका ही प्रेमी होजाता है, उसकी पीठ 


होता हे जो शीघ्र छूट जानेवाला है। सम्पक्तीके मन, वचन, काय द्वारा जितने काम होते हैं वे सब 
कर्मकी प्रेरणावद्ा उसकी श्रद्धासे किये करने योग्य हैं, नहीं होते हैं । इसलिये उसका अल्प बन्ध भी छूट 
जानेबाला है । चक्रवर्ती छः खण्डका राज्य करनेवाला भी सम्यग्दष्टो अल्प कम बन्ध करता दे जब कि 
एक धनहीन मिथ्यादृष्टी तृष्णासे गसित बहुत अधिक कम बन्ध करता है। समयसारकलझसें कहा है- 
ज्ञानिनो ज्ञाननिदृत्ता: सर्वे भावा भवन्ति द्ि। सर्वेउप्यज्ञाननिदृंचाः भवन्त्यज्ञानिनस्तु ते ॥ २१॥ 
भावार्थ--ज्ञानीके सर्व ही भाव ज्ञानसे बने हुए होते दे । अज्ञानीके से ही भाव अज्ञानसे बने 
हुए होते हैं । संसारका वद्धक अज्ञान है, संसारका छेदक सम्पग्शञान या आत्मज्ञान है। 
पोस्ट यह साइन सामान मयन ५३-77, 


त्रिमशीसाह़ 


त्रिभनज्लीसार 46 








अध्याय पहला | 
त्रिभंगी प्रवेस भाव, / 


॥ ८ ॥। 





(१) शुभ, अशुभ, भिश्र-तीन। 
सुहस्य भावन कला, अछुह भाव तिष्ठते। 
मिश्र भाव च मिथ्याल॑, त्रिमंगी दल संजुतं ॥ ८ ॥ 
अन्वयाथ--( सुहस्य मावनं छूला ) झुभकी भावना करनेसे शुभ भाव होता है ( असुद्द भाव तिछठते ) 
अश्युम भावसें ठहरनेसे अह्लुभ भाव होता है ( मिश्र भव च मिथ्यास्व ) मिथ्यात्व व सम्यक्तसे मिला हुआ 
| सिश्रभाव होता है ( त्रिमंगी दल सेजुबं ) ऐसे तीन प्रकारके भाव कर्माख्नवके कारण हं। 
भावाथं--यहां आत्माके तीन भाव सूक्ष्महप्टिसे बताए हैं। सम्यक्त पूवंक जो मन्द कषाय रूप 
| भाव होते हैं उनको झुभ भाव कहते हैं , वे झुद्धास्माकी भावना सहित हैं। शुद्ध स्वरूपमें रूचिरूप हैं। 
| के अयाक् सादा दुष्णणल्यफे कारक दें तथापि मोक्षमार्गमं बाधक न होकर साधक हैं। मिथ्याहष्टीके भी 
मनन्‍्द कषाय रूप शुभ भाव होते हे वे यद्यपि यहांतक पुण्य बांधते हैं कि द्रव्पलिंगी मुनि नव ग्रेवेयिक 
तक जाकर अहमिद्र होजाते हे तथापि यह पुनः साधारण माप्रव हो भव भ्रमणकारी भावोंसें फँस जाता 
है, उसका पुण्य मोक्षमाग बांछक है । इसलिये वह वास्तबमें अशुभ है, पुण्य बन्धकी अपेक्षा शुभ है 
परन्तु मोक्षमार्ग न होनेसे वह अशुभ ही हे । मिथ्यारष्टी पापालनुबन्धी पृण्यकर्स बांधता है जो परम्पराय 
पापके कारण हैं। सम्पर्ट्ी पृण्यानुबन्धी पुण्यकर्म बांधता है, परम्पराय पुण्यबन्धके कारण होते हुए 
सोक्षमें सहकारो है । 
मा जयसेनाचार्य समयसारकी व्याख्यामें निजेरा अधिकार में गाथा २४५ से २४५७ की व्याख्यामें 
कहते हैं--- 
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त्रिमग्रीसार 


॥ ९ ॥ 
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को5पि जीवो5भिनवपुण्यकर्मनिमित्त भोगा5कांक्षानिदानरूपेण झ्ुभकमोनुछान करोति सो5पि 
पापानुबन्धिपुण्यराजा कालांतरे भमोगान्‌ ददाति | तेषपि निदानबन्धेन प्राप्ता भोगा राषणादिवन्नरकादि- 
दुःखपरंपरां प्रापयन्तीति । को5पि सम्पन्हष्टीजोंबों निविकल्पसमाधेरभावा।त्‌ , अशक्यानुष्ठानेन विषयक- 
बायबंचनाथ्थ यद्यपि व्रतशोीलदानपूजादिशुभकमोनुछान करोति तथापि भोगाकांक्षारूपनिदानबंधेन तत्पुण्य- 
कमोनुछठानं न सेवते | तदपि पुण्यानुबंधिपुण्यकर्म भवांतरे तीथंकर-चक्रवर्ती-बलदेवाद्यभ्युद्यरूपेणोदया- 
गतसपि पूर्व मवर्भावितमेद विज्ञानवासनाबलेन शुद्धात्ममावनाविनादाकान्‌ विषयसुखोत्पादकान्‌ भोगा- 
कांक्षानिदानरूपान्‌ रागादिपरिणामान्न ददाति, भरतेश्वरादीनासिव । 

भावा्थ--जो कोई जीव नवीन पुण्य कर्मके निमित्त भोगोंकी इच्छारूप निदान बन्धसे शुभ कर्म 
करता है वह पापानुबन्धी पुण्य कर्म बांधता है, वह कर्मरूपी राजा भावी कालसें भोगोंको देता है, परन्तु 
निदानसे प्राप्त वे भोग रावणादिके समान नरकादिके दुःख परम्पराको प्राप्त करा देते हैं। जो कोई सम्य- 
ग्वष्टी जीव होता हे वह निर्विकल्प समाधिके न पानेपर असमर्थ होकर विषय कषा यसे बचनेके लिये यद्यपि 
ब्रत, शील, दान, पूजादि शुभ कम करता है तथापि मोगाकांक्षारूप निदान बन्धसे उस पुण्य कर्मको 
नहीं करता है। इससे वह पुण्पानुबन्धी पुण्यकर्म घांधता है। वह पुण्यकर्म आगासी भवरें तीर्थंकर, चक्रवर्ती, 


| बलदेव आदिका ऐस्वर्य देता हुआ उदय होता है। तौमी पूर्वजन्ममें भाषित भेदविज्ञानकी वासनाके बलसे 


चिषयसुख बढ़ानेवाले मोगाकांक्षारूप निदान रूपके रागादि भावोंको नहीं पेदा करता है। श्री भरतेम्धर 
आददिके समान , 
मिथ्यात्व कमंके उदय सहित जितने भाव हैं वे सब वास्तवसें अशुभ हैं। सन्‍्द कषायरूप शुभ 


भावोंते यद्यपि असाता वेदनीयादि पाप प्रकृूतियोंका बन्ध न होकर साता वेदनीयाद पुण्य प्रकृतियोंका | 

बन्ध होता है तथापि मिथ्यात्वका बन्ध अवद्य होता है। अतएवं वष मसले सुन्दर भोजनके समान ये | 
में ० हा ८ कल कर हर 0 शा ः 

शुभ भाव भी वास्तवमें अशुभ हैं। सिथ्पात्वाकी सर्व छ्युमभ व अशुभ कक्रया साक्षमागसे विपरात है। | 


इसलिये वह अश्युम कही गई हे । 
सराग सम्परह्््ठीके मी नीची श्रेणीमें कर्मी अशुभ लेइयासे पाप कमका बन्ध होता है अश्ुभो- 
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पयोग होजाता है । परन्तु सम्यक्तके साथ होनेसे वह बाधक नहीं होता है। तीव कषायकी अपेक्षा अज्छुम 
है, परन्तु सम्पक्त सहित होनेसे शुभ है । 

तीसरा मिश्र भाष--मिश्र गुणस्थानमें होता है जहां सम्यक्त मिथ्यात्व मिश्र मोहनीय कर्मका 
उदय होता है। यह भाव दधि गुड़के मिले स्वादके समान सत्य असत्य श्रद्धानसे मिले हुए केबली गम्य 


भाव है, जो अन्तमुंहतेसे अधिक नहीं ठहरता है। फिर वह जीव इन भावोंसे यातो मिथ्यात्वमें आता 


है या फिर सम्यक्तमें चला जाता है।इससे यह तीसरे ही प्रकारके मिश्रभाव हैं। उनके होनेपर जो आखब 


होता हे वह सिश्रभाव कृत आख्रव है। यहां जिस अपेक्षासे गाधामें कहा है उसका भाव यह है कि | 


'सिथ्यात्व थ सासादन ग्ुणस्थानके सर्व भाव सिध्यात्व व अनन्तानुबन्धी कषायके उदय सहित होनेसे 
अश्युम भाव है। तीसरे मिश्र गुणत्थानके भाव सिश्र हे, चौथे अविरत सम्पक्तसे लेकर दरशदें सूक्ष्म लोभ 
तक शुभ भावोंका सहयोग है जिनसे कर्माका आख््रव व बंध होता है। ग्यारह, बारह, तेरह शुणस्था नों में 


कषाय नहीं हे, रांपरायिक आस््रव नहीं है । केवल इघोपथ आश्रव हे । इससे एक समयकी स्थिलिवाला | 


कस बन्धता है | सातावेदनीयके आख्रव व बन्धकी अपेक्षा इसकों भी शुभ भावमें लेसक्ते हैं । अतएव यह 

सिद्ध हे कि आस्त्रवके कारण तीन ही प्रक्ारके माव हैं-छुम भाव, अज्युम माव, मश्रभाव। झुस साचसे 

कर्माखव नहीं होता हे। कमक्रि आख्रव व बन्धमें योग घ मोह कारण है। सम्परदद्ोन, ज्ञान, चारिश्र 

रत्नत्रयधम आख्रव व बन्धका कारण नहीं हे । ये भाव तो!संवर निजेराके ही कारण हैं। अतएव रत्नत्रय 

धमंका भाव बढ़ाना चाहिये व रागद्वेष मोहका त्याग करना चाहिये, यह गाधाका तात्पर्थ हे! 
पुरुषाथसिद्धयुपायमें श्री अम्तचन्द्रचाये कहते हैं--- 


सनत्रयीमह दतुनिर्वाणास्थेव भवति नान्‍्यस्य। आख़वति यत्त पुण्य शुमोपयोगों, उयमपराघः ॥ २२० ॥| 


मावार्थ--रत्नत्रथ तो निवोणका ही कारण है बन्धका कारण नहीं है, रक्नत्रयको साधते हुए जो 
पुण्य कमोका आख्रव होता है वह झ्लुभोपयोगका अपराध है। 
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॥ १० 


त्रिमद्रीवार 


॥ ११॥ 
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(२) मन वचन काय-तीन भाव । 
मनस्य चितनं कृत्वा, वचन विपरीत उच्यते । 
क्रमन कृत मिथ्थार्स, त्रिमंगी दल स्मृत्ं ॥ ९ ॥ 


अन्वयार्थ --( मनस्य चिंतने छृत्वा ) सनसें विपरीत चितवन करना ( चने विपरीत उच्यते ) विय्रीत 
वचन बोलना ( क्रमन॑ इत मिथ्यात्व ) सिथ्यात्व सम्पन्धी आचरण कायसे करना ( तिमंगी दर स्मृत , ये मन 
बचन काय तीन आस््रवके बाधक कहे गये हैं। 

भावाथ--कर्स चर्गणाओंके आस्त्रव या बन्धके सन्मुख होनेका सूल कारण योग है। योगके दो भेद 
हेँ-भावयोग और द्वव्ययोग | आत्माकी एक स्वाभाविक छाक्ति जो कर्म व नोकम पुद्दल चर्गणाओंको 
आकर्षण करती हे उसको भावयोग कहते हैं। यह भावयोग वीयोतराय कर्मके क्षयोपद्ाम या क्षयसे व 
दारोर नामक्सके उदयसे काम करता हे। जब चौदहथें अयोग गुणस्थानमें शरीर नामकर्मका उदय नहीं 
होतादहे तब यह भावयोग काम नहीं करता हे। तब कोई भी पुद्ठल वर्गणाएँ सिंचकर नहीं आती हैं। आत्माके 
प्रदेशोंका परिस्पंदन या हिलना सो द्रव्धयोग हे। मन बचन व कायका हलन चलन आत्माके प्रदेश परिध्प- 
न्दका निमित्त कारण है। जिस समय मन वचन या कायसे कुछ भी काम होता है उसी समय आत्माके 
प्रदेश हिलते हैं व उसी समय भावयोग पुद्कलोंको खींच लेता है व बन्ध होजाता है। 

यदि कषाय भाव होता है तब सांपरायिक आस्रव होता हे । व स्थिति व अनुभाग पड़ता है। फषाण 
रहित उपशांत मोह, क्षीण सोह, सयोग केवलीके केवल योगके कारण ईयोपथ आख्रव सातावेदनीका एक 


समयकी स्थिति सहित व बहु अनुभाग शक्ति सहित होता है, दूसरे समय उनकी निजेरा होजाती है। 
सत्तासें कम वास नहीं करता है। कषाय सहित योगको हो लेइ्या कहते हैं। लेदयासे पुण्य घ पाप कर्मका | 


न्ध होता हे। कषाय रहितके योग होनेसे शक्ल लेदया मात्र कही जाती है । एक साथ मन, वचन, कायथ, 
तीनोंका काम नहीं होता हे। एक योग एक समयसें काम करता है । योगोंका पलटना शीघ्र होजाता है। 
इन तीन योगोंके पन्द्रह भेद्‌ हैं-चार मनोयोग, चार वचन योग, सात काय योग | 
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॥ ११ ॥ 


तिमड्रौसार 
॥ १२ ॥ 
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सत्य, असत्य, उसय, अनुभय चार मनोयोग हैं। सत्य, असत्य, उमय, अनुभय चार बचन योग 
हैं। सत्यकों मनसे विचारना व सत्य ही कहना सत्य मन व वचन है। असत्य ही विचारना व अमत्य ही 
कहना असत्य मन व वचन हैं। सत्य व असत्य मिश्चि तको विचारना व कहना उभभय सन व वचन है। जिस 
किसी बातको सत्प या असत्य कुछ नहीं कह सक्ते वह विचार या वचन अनुभव हे , जैसे उसने क्या कहा था। 
ओदारिक काय, ओदारिक मिश्रक्राय, वैक्रियिक काय, वेक्रियिक मिश्रकाय, आहारक काय, आहा- 


रक्त सिश्रकाय, ओर कामण ये सात काय योग हैं। सनुप्य व तिर्थचके पर्याप्त दशासें औदारिक व अप- | 
४ ॥ योप्त दशासें औदारिक काय योग होता है | कामण व ओदारिकके भिश्रको औदारिक मिश्र कहते हैं। 


देव व नारकीके पर्याप्त दशासें वेक्रियिक व अपयोधप्त ददामें बेक्रियिक मिश्रकाय योग होता हैे। आहारक 
समुद्धातके समय छठे गुणस्थानवर्ती मुनिके आहारक दारीर ज़ब बनता हे तब पर्याप दशासें आहारक 
काययोग व अपयोध दशासें आहारक मिश्र भावयोग होता हे ! ओदारिकके साथ आहारक मिश्र होता 
है। बिग्रह गांतमें व केवली समुद्घातसें प्रतर द्थ व लोक पूर्णमें कार्मण योग होता है । जबतक यह 


जीव चौदहवें गुणस्थानमें न पहुंचे अथोत्‌ सिद्धयतिके निकट न पहुंचे तबतक हरएक जागृत व सुप्त दशा में 


कोई न कोई योग होता ही है। कम था नोकमंका आख्रव हुआ करता है। विग्यहद मतिसें केवल कासण थ 
तेजस बर्गणाओंका ही ग्रहण होता है । एकेंद्रियके केवल काययोग होता है, द्वेन्द्रियसे असेनी पंचेन्द्रिय 
तक काय और वचन योग होता है, सैनी पंचन्द्रियांक काय, वचन, मन तीनों योग होते हैं।जन्म लेनेपर 
एक अन्तसुंहत तक जीव अप्याप्त रहता है, दारीर पयोप्ति पूण करनेपर प्योप्त होजाता है। हमें यह निश्चय 
करना चाहिये कि सन, वचन, कायका हलन चलन कर्मोके आस्रव व बन्धका सूल कारण हे। जब मंद 
कषाय सहित मन, वचन, कायका परिणसन होता है तब उसको शुभ योग कहते हैं। जब तीत्र कषाय 
सहित सन वचन कायका परिणम्नन होता है तब उसे अश्युभ योग कहते हैं। शुभ योगसे सातावेदनीय, 
उच्च गोत्र, शुभ नाम व श्ुम आयुका आख्रव होगा। अश्युभ योगसे असातावेदनीय, अह्युभ नाम, नीच 
गोन्न व अद्युम आयुका आख़ब होगा। यद्यपि चार घातीय कम अशुभ हैं तथापि उनका आखब फषाय 
सहित शुभ या अशुभ योग दोनोंसे होगा । जब मंद कवषायरूप शुभ योग होगा तब चार घातीय कर्ममें 
स्थिति व अनुभाग कम पड़ेगा, अक्लुभ योगमें स्थिति व अनुभाग अधिक पड़ेगा। 
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तरिभम्री पार 
॥ १३ ॥ 
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कर्म सिद्धांतकी अपेक्षा सिथ्याहष्टीको भी शुभ योग होकर पुण्यका बन्घ होता है। मोक्षम्तागेकी 
अपेक्षा जिसको सम्यग्दशोन नहीं हे उसका सचे ही सन वचन कायका परिणमन सोक्षमागसें बाघक होनेसे 


अशुभ ही हे। यहां गाथामें मिथ्यात्व सहित सन वचन कायके वतनको त्रिभगी दलसें लिया हे। क्योंकि 


मिथ्यारष्टीके हो संसारझा कारणीमूत बन्ध होता है। तथा सिधथ्याहष्टीका सर्व ही मन वचन कायका वर्तन 
अज्ञानपू्वक होता है। जब कि सम्पक्तीका सबे ही मन वचन कायका वतन ज्ञानपूवेक होता है । सम्यक्ती 


सोक्षमाग पर आरूढ़ हे । उसकी गाढ़ रुचि स्वाधीनताके लाभकी ओर है था अनन्त खुखकी प्राप्तिपर है। 


सम्पक्ती कमोके उदयचदा मन चचन कायका वतेन करता है। सम्पक्ती भीतरले यही चाहता है कि में 


॥ निरन्तर स्वानुभवर्सें ही मगन रहें । मन वचन कायसे कोई काम न करूं। इसलिये जलमें कमलके समान 


अलिप्तका सन वचन काय विपरीत नहीं होता है, किसी योग्य व न्यायोचित प्रयोजनवद्या होता है। इस- 


॥ लिये उसका वतन विदोष निर्जराका कारण हे व अल्पबन्धका कारण है। समयसारकलणामें कहा हे--- 


ज्ञानिनों ज्ञाननिवृताः सर्व मावा भवन्ति हि | सर्वेड्प्यज्ञाननिवृत्ता मवन्त्यज्ञानिनस्तु ते॥ २२-३ ॥ 
भावार्थ--ज्ञानीके सबे ही भाव ज्ञानसे रचे हुए होते हैं जब कि अज्ञानीके सर्व ही भाव अज्ञा- 
नसे बने हुए होते हैं । 
अश्युभ मन होनेपर परकी हानिकों विचारता हे। ईषोभाव रखता है। क्रोधकी तीवता, मानकी तीव्रता, 
सायाकी तीव्रता, व लोभकी तीघव्रतासे जूआ, मांस, मदिरा, चोरी, शिकार, वेशयागसन, परस्त्रीगमन, 
असत्प भाषण, कुदेव, कुग़रु, कुधम सेवनका विचार करता है। इन्द्रियोंके विषयोंकी लोलुप्तावशा इष्टमें 


॥ रागभाव व अनिष्ठमें ्वेघणावका विचार करता हे। अशुभ वचनसे असत्य, कठोर, मसे छेदी, पाप प्रचा- 


रक विषसोंसें रजाथमान व छीन करनेवाला व अहकारका व परनिंदाका वचन बोलता है। परकी हानि 
हो ऐसी बातें बनाता हे । परको ठगनेका जाल रचता है | 

अश्ञुम कायसे वध बन्धन करता है, चोरी करता है, परस््री सेवन करता है, अशुभ कार्योमें 
कायकों लगाता है| 

शुभ मन वचन कायके द्वारा ऊपरसे विरोधी शुभ भावना करता हे, परका उपकार करता है, 
सत्य व मिष्ठवचन बोलता है, दया धर्म पालता है, जप तप करता है, धर्मके पाट पढ़ता है। तीथयाश्ना 
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गमिद्ना सार 


॥ १४ ॥ 
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करता है, परके हितमें शाक्ति व्छकाता है, मिथ्याद्शन सहित मुनिवत भी पालछता है। मिथ्यात्व सहित 
मन वचन कायकी स्व शुभ व अशुभ कियाएँ विपरीत हैं-संसारवद्धक हैं। सम्यक्त सहित सर्वे मन वचन 
कायकी क्रियाएं भी यदि अश्युभ हों तो पाप व शुम हों तो पुण्य बन्ध कारक हैं तथापि अनन्तानुषन्धी 
कषायके अमाचसे संसारवर्द्धक नहीं हैं | प्रयोजन यह है कि मिथ्यात्वको उगलकर फेंक देना चाहिये। 
सम्यक्त पूथिक भी सन वचन कायका चतंन जहांतक होगा कर्मका आस्त्व होगा। अतएवं इनका निरोध 
करके तीन युप्ति पालकर अपने शुद्धात्माकी गुफासें बैठकर स्वानुमव करना योग्य है। वीतरागता जितनी 
अधिक होगी उतना आस््रव कम रहेगा । तत्वाथेसारमें श्री अम्ृतचन्द्राचाय कहते हैं-- 


कायवाडमनसां कर्म स्मृतो योगः स आखवः | शुभ पुण्यस्य विशेयों विपरीतश्र पाप्मनः ॥ ३-४ ॥ 
सरसः सालिलावाहिद्वारमत्र जनेयथा | तदाखणहेतुत्वादासत्रो व्यपदिश्यत ॥ ३-४ ॥ 
आत्मानोडप तयथेवेषा भिनेयोंगप्रणालिका । कर्माख़वह्य हेतुाद|खवों व्यपद्रियते ॥ ४-9 ॥ 


भावाध--मन वचन कायका चर्तना योग है वही आख्व है। शुभ योग पुण्यका व अशुभ योग 
पापका आखब करता है। जेसे सरोवरमें पानीके आनेके द्वारसे पानी आता है वैसे मन वचन कायके 
कार्यसे कर्मोक्ा आस्रव होता है। आत्माकी जो योगोंके चश्चल होनेकी मोरी है उसीसे कमोंका आख्रव 
होता है इसी योगको आस््रव कहते हैं। समयसारकलशामसें श्री अम्गृतच्न्द्रसूरि कहते हैं-- 


अध्यास्य शुद्धनयमुद्धतत्रोषचिह मेकाररा/मेव कलयंति सदेत ये ते । 
गगादिमुक्तमनसः प्तनं भवन्तः प्टयंति बन्धविधुरं समयस्य साई ॥ <-४ ॥| 
भावर्थ-जो मन बचन कायको रोकेकर आत्मज्ञानको देनेवाले शुद्धा निश्चयनयका आलम्धन लेकर 


स्व रूपमें एकाग्र होजाते है वे निरंतर रागादि भावोंसे रहित होते हुए बन्ध रहित छझुद्ध समयसार या 
शुद्धात्माका अनुभव करते हैं। 





५ ॥ १३ ७ 





अमर पार 
॥ १५ ॥ 
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की कय कर. ० | 
(३) कृत, कारित, अनुमाति-ये तीन भाव । 
कृत॑ असुद्ध कमेस्य, कारितं॑ तस्य उच्यने। 
अनुमति तस्य उत्पावन्ते, त्रिभंगी दल उच्यते॥ १० ॥ 

अन्वयार्थ--( अशुद्द कर्मैस्प झ॒ते ) शुद्धोपपोगसे विरुद्ध अशुद्ध क्ामको स्वयं करना कृत है ( तस्य 
कारित उच्यत ) अशुद्ध काभको दूसरेसे कराना फारित है ( अनुमति तस्य उत्पायन्ते ) अशुद्ध काममें सम्मति 
देना या सराहना करनी अनुमोदना है (त़िमंगी दल उच्यते ) इसको आश्रवक! जिमसंगी समूह कहा जाता है। 
भावाथ--शुद्धोप्योगमें रमण करना ही आत्माका स्वहित हे-संवरका कारण है, हससे छूटकर 


अशुद्धोपयोग होजाता हे, चाहे शुभ हो या अश्युम हो। क्रोध, मान, साया, लोभके वशीखमूत होकर यह 


प्राणी पहुतसे का्मोंकों स्वयं करता हे, बहुतसे कामोंको दूसरोंसे कराता हे, बहुतसे कार्मोंसें सम्मति 
देता हे व दूसरोके द्वारा किये गये का्मोंकी प्रशंसा करता हे। तीनों हो तरहसे करोका आखब होता है 
यह न समझना चाहिये कि स्वर्य करनेसे अधिक होगा, कराने व अन्तुमादनासे कम होया। ऐसा कोई 
नियम नहीं है, जिस किसी कृत कारित व अनुमतिसें कघषायभाव अधिवकः होगा वहां अधिक आखब होगा। 
कषायभमाव कम होगा वहां कम आखव होगा। कषायकी तीघ व संद्तापर अधिक व कम आश्रय निभर है। 

एक राजा थरमें बैठा है स्वयं युद्ध नहीं करता है, परंतु वह युद्ध कराता है, उसकी आज्ञासे ही 
युद्ध होता दै । उसको ही युद्धका बड़ा उत्स'ह दै। इसलिये वह करनेबालॉसे अधिक पापका बन्ध करेगा। 
युद्ध करनेवाले यदि यह भाव रखते हैं कि हमारी स्वर ६चछा इस युद्ध करनेकी न थी, परंतु राजाज्ञाको 
पालना पड़ता है तो करनेवाले योद्धाओंको राजाओंकी अपेक्षा कम बन्शे पड़ेगा । तीसरा एक भानव हे, 
जो केवल युद्धकी बात खुनता है। खुनकर बड़ा ही रंजायमान होता है। युद्ध करानेवाले राजासे अधिक 
कषाय यदि अनुमादना करनेवालांमें होगी तो वह अनुमतिके कारण राजासे भी अधिक पापबंध करेगा। 
हिंसा करनेबाला, करानेवाला, व सम्मति देनेवाला तीनों हिसक हैं। यदि कषाय समान होगी तो समान 
बन्ध होगा, कम व अधिक होगी तो कम्र व अधिक बन्ध होगा। अछ्युम कारययोको न तो करना चाहिये न 
करान। चाहिये न उनकी सम्मति देनी चाहिये न सराहना करनी चाहिये। हिंसा, असत्य, चोरी, कुशोल 
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व परिग्रहका संग्रह ये पांच पाप अशुत्त हैं। हनशो क्र करना चाहिये न कराना च'हियेन इनकी अनु- 
मोदना करनी चाहिये । 

शुभ कार्योको--दया, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह त्थाग इन पाँच ब्रतोंकों करना, कराना व 
अनुमोदना करनेसे पुण्यका आस्त्रव होगा।व्यघहारमें सता ही शुभ कार्योको ही वरना चाहिये व कराना 
चाहिये व उनमें ही सम्मति देनी चाहिये। शुभ कार्योका होना सुनकर हष मानना चाहिये। इसमे 


पुण्यका बन्ध होगा | एक सामायिक करता हे, दूसरा सासा यक कराता है, तीसरा वेडल सराहना करता 


हे, तीनों घमोत्मा हैं। हमें निरन्तर झुभ भावना रखनी चाहिये। झुम सम्मति देनी चाहिये। शुभ 
कार्योकी अनुमोदना करनी चाहिये। 

एक सुनिको दान देता है, एक देनेवालेकी प्रदासा करता हैं, दोनों समान पुण्यवन्ध कर सचक्ते हैं, 
वे असमान भो कर मत्ते हैं । यदि दातारकी अपेक्षा प्रदांसाकारकक्रे भाषोंमें दानसे गाढ़ प्रीति है, 


दातारसे अधिक रुचि व श्रद्धा हे तो दातारसे अधिक पुण्य प्रशांसकको होगा । 
कृत कारित अनुमति तीनों ही झुम व अद्युम कार्याखवके कारण हैं, ऐसा जानकर अशुभसे बच- | 


कर शुभसें वतेना ठोक है। हमें निरन्तर यह भावना रखनी चाहिये-- 
५ शास्त्र भ्यासा जिनपदाचिः संगातिः सव्दास्य: सदवृत्तानां शुगगणकथा दोषवाद थे मौनम्‌ || 
स्वेस्यापि प्रियडितवचा भावना चात्मतत्व सपद्ेयं मम मवभवे यावदेतेडप्रगः ॥ ४ 
भावा4ब--जबतक मोक्षका लाम न हो तबतक हमको नीचे लिखी सात बालें मच अबसें प्राप्त हो- 
(१) शास्ह्रोंका अभ्यास, (२) जिनपद भक्ति, (३) सदा सत्पुरुषोंकी संगति, (४) खुचारिश्रवानोंके 
गरुणोंकी कथा करना, (») दोषोंके कहनेसें मोन रखना, (5) सबसे प्यारे हितकारी वचन कहना, (७) 
आत्मतत्वमें मावना रखनी। चार भावनाएँ भी सदा भाना चाहिये:-- 
सेलेषु मेत्रीं गाणिषु प्रमोदम्‌ झ्लिष्टपु भोविपु रृपापरत्वम्‌ . माध्यस्थमात्र विपरोतवृत्ती, सदा ममात्मा विदषातु देव ॥। 
भावाथ--हे देव ! मेरी आत्मामें सबब प्राणियोंकी तरफ मैत्रीभाव रहे, गुणवानोंकी तरफ प्रमोद भाव 
या आनन्दभावष रहे, दुःखी जीवोंपर करुणाभाव रहे, विपरीत स्वभाववालों पर माध्यस्थभाव या उदा- 
सीनभाष रहे । 
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॥ १७॥ 
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अहिंसातत्वकी ममिकापर चलकर शुभ कायोकों करना कराना व उनकी अनुमोदना करनी चाहिये। 

जहां कृत कारित व अनुमतिका कोई विकल्प नहीं दे, केवल निर्विकल्प स्वानुभव हे बहां आख- 

वका अभाव है या ग्ुणस्थानापेक्षा अल्प बन्ध हे । ज्ञानीकी भावनाका वर्णन समपसारकलशामें कहा है- 
झुतकारितानुमननैख्रिकालविषर्य मनोवचनकाये: पारिहत्य कर्म सर्व परमे नैष्कृम्यमवलम्बे || ३९-१० ॥| 

भावार्थ---मैं कृत, कारित, अनुमोदनासे सन वचन कायके द्वारा रम्पादित भूत, भविष्यत, वतेसान 

सम्बन्धी सर्व कर्मोको त्याग कर अर्थात्‌ स्वसे नाता तोड़कर एक कर्म करनेके विकल्पसे रहित परम झुद्ध 


चैतन्यभावका आलस्षन लेता हूं । यही ज्ञानीका कतंव्य है । 





(४) कुमति कुश्रुत कुअ4वि-ये तीन भाव । 
कुन्यान त्रिविधि प्रोक्तं, जिहा अग्रेन ति्ठते । 
का त्रि ऊतंकारं, मिथ्यारष्टि ततरं ॥ ११॥ 
कुमति कृखा भिध्यालं, कुल तस्थ पस्यते । 
कुअवधि तस्य दिश्त्ते, मिथ्या माया विभोहिते॥ १२ ॥ 


अन्याय --( कुन्याने जिजिये श्र के , कुज्ञान तीन प्रकारका कहा गया है ( मिध्यादष्टि तत्पं ) सिथ्या- 


दर्शन सहित ज्ञानकों कुज्ञान कहते हैं ( छया तीन कुज्ञानकी छाया सहित ( ऊपर ) डें० मन्त्रका 


॥ जाप ( ैिह' अपन हतगे ) जवानके ऊपर रहता है, साव भासना मीतरमें नहीं होती है (| ध्यात्व रुत्वा 


कुमति पहला कुज्ञान मिथ्वादशन मदहदित कुमतिज्ञान है ( तय १ ह* पसथत ) इसी मिथ्याहष्टिके शाख्र- 
ज्ञान कुशुत देखा जाता है ( तम4 $ व विश्टन्ते ) :मिथ्याहष्टीके ही! कुअवधिज्ञान देखा जाता है ( मिथ्या 
माया विमादितं ) ये तीनों ज्ञान सिथ्यात्वभावसे तथा सायाचारसे मोहित हँ-विपरीत हैं । 
भावर्थ--पांच ईद्रिय तथा मनसे होनेवाले सीधे ज्ञानको मतिज्ञान कहते हैं। जेसे हाथसे छूकर ठंडा 
गरम, रूखा, चिकना, हलका, भारी, नस, कठोर पदा्थकों जानना | जिह्ासे चस्तकर खट्टा, मीठा, चर्परा, 
। 
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कड़वा, कषायला पदाथ जानना। नाकसे रूंघकर सुगन्ध, दुगेन्धमई पदार्थको जानना। आंखोंसे देखऋर 
सफेद, लाल, पीले, रू ले, नीले पढायकी जानना | कानोंलि सुनकर अनेक प्रकारके दाब्दोंको जानना । मन 


हे द्वारा किसी छूतन विचारका गअहया करना | यह सच सतिज्ञान हे | सतिज्ञान द्वारा जाने हुए पदाधक 
द्वारा दूसरे पदाधरत कामना कनज्ञान है। जसे चरूने पदाधको जानकर यदे था दृधसे बनता दे, दूध गाय 


मेंलोंका होता ६, गाय मस चारा खाकर दूध देता हैं। झिद्वासे मिछ्ठ पदार्धक्रा जानकर यह मिठाई 
अघपुक + पद्धाथसे बना ढ, अमुरूस बजाई जाती है, चार पहरक्रे सीलरक। है । कानसे बालकका झाब्द खुन- 
कर बाल्वयथारी पुरुपशा ज्ञान करना ख्तज्ञान 6। मतिपूवक श्षतज्ञान हाता है | यह श्रुतज्ञान अक्षरा 


| तमके ओर अनक्षरात्मक ७ प्रकारका हाता है | कसा मी ईंद्वियसे किसा पदाथकी जानकर इसके पाछे 


दूवरा भाव हाना सा अनक्षरात्मक है। ऊंखे चादाका सुगन्धका ज्ञान मतिज्ञानसे हुआ, फिर बह उस 


| पदाधका ग्रहण करनेकत विकल्प करती ह यह श्ष 5ज्ञान है। पुष्फा सतिज्ञनसे जानकर उससे मधु लेझर 


छत्तेत्न जमा करने का ज्ञान श्रतज्ञान हू। वृक्षका ताइते हुए कठार स्पशंका ज्ञान मतिज्ञान है। फिर दुःखका 


6 अनु भत्र हाना ख्तज्ञान है | कानोंसे अक्षर सुनकर व आंखोंसे देखकर मन द्वारा उसके अधथ या भावका 
; | जानना सा अक्षरात्त्क ख्रतज्ञान है। यह सनधारा सेना पंचेंद्रियको ही होता है। सति व ख्तले ज्ञान सर्व 
| ही संधारी जावोंका साधारण रूपस हाते हैं। असना पंचे,न्द्रय तकको ये दोनों ज्ञान कुमति व कुश्नत ही 

॥ हांते हें । क्योंकि उनको सम्पक्त हानेका व आत्मा व अनात्माक्ो पहचाननेकी योग्यता नहों है। उनके 


अज्ञान मिथ्पादर्शन सहित मति व स्वत ज्ञान हाते हैं। सैनी पंचेन्द्रियके जब मिथ्प्रादर्शनका उदय 
होता हे तबसल कुज्ञान कहलाते हैं । सम्परदररा नके साथमें सुज्ञान कहलाते हैं । मिथ्पात्वकी दशामें प्रगट 


| पदार्थकों ठोक जानते हुए जैसे कपड़ेका कपड़ा जानते हुए भी उस कपड़ेके सम्बन्धमें तीन विपयय भाव 
होते हैं-(१) कारण विपयय जसे-ग्रथ्वी, जल, अग्नि, वायुके परसाणु रिन्न २ हैं। एक पुद्चल जातिकी 


पयोग नहीं हे या यह सब जगत ब्रद्ासय है। ब्रह्म ही उपादान कारण है। (२) सेदामेद विपयेय-कारणसे 
कारययेोको स्वेधा भिन्न ही मानना या सवंधा अभिन्न हो सानना। जसे गेहंंसे रोटी बनी । तब पर्यायकी 
अपेक्षासे रोटी गेहूसे भिन्न हे परन्तु द्रव्यकी अपेक्षा बही है ऐसा न मानकर एक ही बात सानना। एक 
सनुष्प जीच मरकर देव हुआ वहां पर्याय अपेक्षा वह जिन्न हे, जीवकी अपेक्षा वही है, ऐसा न मानकर 


* 


बक न्‍वड- ०स + ० 


बन >> 


जा 
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है 


अ० पहछा 


॥ १८ ॥ 


९ 


सवेधा एक ही मानना या भिन्न ही सानना। , ३) स्वरूप विपयेय-रूपादिक विज्ञान मान्न हे, किसी ९॥ जग पहना | 
पुद्दट जड़ पदार्थंका गुण नहीं हे । जीब प्रथक्र नहीं दे, ब्रह्मका ही अंश है। । 9 
सिथ्याहष्टोका भीतरी अभिप्राय संसार वासना है। उसके भीतरमें आत्मानन्द रसका स्वाद नहीं * 

हैे। वह संसारसें लिप्त हे, अतएवं सतिज्ञानसे पदार्धथोको जानकर इृष्ट पदार्थामें राग व अनिष्ठ में द्वेष करके कै 

॥ साहा हाज़ाता है  सत्रा पुत्रादि घन्र घान्पमें तन्मय हाजाता है। इृष्ट पदा्थोके छामके लिये न्याय अन्या: है 

यका नहीं गिनता हे । पर पदाथोसें अहंकार मसकार रखता है, जब कि सम्परइष्टीकी अहंवुद्धि अपने ५ 

॥ शुद्ध आत्माके स्वरूपमें हा होती है। वह किसी भी पर पदाधकों अबना नहीं मानता है। भीतरसे सचा | , 

बैरागा होता है। आत्मानु मबकीा शाक्ति सिध्याहष्टीकों नहीं होती हे, इसलिये उसका सर्व मति व श्रत ५ 

९ 

फ 


जिमर्ीसर 


॥ ९० ॥| 





ज्ञान कुपतति व कुश्नत ज्ञान कहलाता है । 

यदि वह 3 का जाप भी करता हे वध्यान भा करता है तौभी वह उसके भावोंको नहीं पहुंचता 
है। उसका यह सम्परक्ञान नहीं होता है कि मन्त्र अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय व साधुक्रा बाचक 
है| तथा वे पांचों परसेट्ठी आत्मानन्दके कारण व आत्मानु भवके कारण पूज़्यनीय हैं । इनके आत्माका 
सच्चा स्वरूप ज्ञान नहीं पाता हुआ 3 के ध्यानसे आत्मप्यानका लाभ नहीं करता है । मन्त्र घ जपसे 
केवल पुण्य बांध लेता हे । इसलिये कुज्ञानीका ध्यान संसारका ही कारण हे। अनेक शास्त्रों का ज्ञान भीं 
सिथ्यातीके समान, माया, लोभ बढ़ानेका कारण होजाता है । द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी मयोदा पूलक 
कस या अधिक रूपी पुहुल या संसारी जंवांका बातोंका जिस ज्ञानसे प्रत्यक्ष आत्मासे विना मनकी व 
ईद्वियकी सहायतासे जाना जावे वह अवधिज्ञान है। स्थूल व सूक्ष्म द्रव्यका जानना, कितनी दूर तककी 
जानना, कितने काल तककी जानना, कितना ग्रुण जानना सां कम 4 अधिक सयोदारूप ज्ञान अवधि- ् 
ज्ञान धारीको होता है | यह ज्ञान कम व अधिक अनेक प्रकारका होता है । नारकियोंको व देवोंका जन्मसे | 
होता हे . तिथथेच या सनुष्योंको किसी किसाका तप आदिके द्वारा हो जाता है। अवधिज्ञानसे अपने व | $ 
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दूसरोंके पिछले व अगले जन्मकी बातोंका ज्ञान होसक्ता हे। इसके तीन भेद हैं-देशावधि, परमावधि, |&$ 
सववोषधि। देशावधि ज्ञान सबको होसक्ता है | दोष दो ज्ञान तदूभव सोक्षगामी साधुओंके ही होते हैं। ॥९ 
मिथ्याहष्टीके कुअषधि ज्ञान कहलाता है। वही ज्ञान सम्यम्दष्टीके सुअवधि कहलाता है। कारण यही है कि [१ |॥ १९॥ 


५३. 
चर 


%४७- 


जा 





अं० पहला 


रखता है। इसलिये सम्परदष्टोके समान ठीक जानते हुए भी उसके ज्ञानको कुअवधिज्ञान कहते हैं । 
इन तीन कुज्ञानोंको होते हुए मिथ्यात्व व अनन्तानुबन्धी क्रषायोंके उदयके कारण हस जीवकों कर्मोका 

| आखव विदोष होता है । क्योंकि ज्ञानके सिध्यात्वका मिश्रण उसी तरह है जैसे निनल जलके साथ त्रिष 
| मिला दिया जावे | ज्ञान तो आत्माके ग्रणका विकास है, इससे ज्ञान बन्धका कारण नहीं है किंतु ज्ञानके 
» | साथ मोहका जितना उदय दे यहा केवल बन्धका कारण है । 


थी समन्तभद्राचायने आप्रमीमांसासें कहा है-- 
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पु 


अज्ञानान्मोहतो बन्ों नाज्ञानद्वीतमोहन, ज्ञानस्ताकाच् मःक्षः स्थादमोहान्मोहिताइ-यथा ॥ ९८ ॥| 


भावार्थ--अज्ञानसे बन्ध सोहके कारणसे कहा है। यदि सोहका उदय आज्ञानके साथ न हो तो बनन्‍्ध 
»]। नहीं होता है। जसे क्षीणमाह सुणस्थानसें केबलज्ञान न होगेते अज्ञान हे तथापि साह नहीं हे इनसे सां प- 
रायिक आसख््रव नहीं है। मोह रहित यदि हो ता थोड़े श्षतज्ञानसे ही केवलज्ञान होजाता है। यदि बहुत भा 
४ | ज्ञान हो ओर माही हो तो केघलज्ञान न-टों हाता हैं। अतएय तीनों कुज्ञानोंकों सुज्ञानोंमें बदलमेक लिये 
' | समिथ्यात्वरूपी विषकों दमन करना चाहिये सिथ्यात्वके वस्ननका उपाय जिनवाणोके द्वारा तत्दोंहा 
“ | सनन है। समयसारकलझामें कहा है -- 


५... 2.०६, 
0 आ- अब 
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उसयनयाविरोधध्वसिनि स्पात्पदाई | मिनिवचासि रमन्‍्ते ये स्वये ब/न्तमोहाः ॥ 
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सपदि समयसार ते पर उ्योतिरुच्चेरनवमनयपक्षाक्षुण्यामीक्षन्त एवं ॥ ४-१ ॥ 





मावाथे--निश्चय व ठपवहार नयके विरोधको सेटनेबाली स्याह्वादसे चिह्नित जिनषाणीसें जो रसमण 
| करते हैं उनका मोह मिथ्यात्व स्वयं बमन होजाता है, तब वे शीघ्र शुद्धात्माका अलुभष कर लेते हूँ जो 
आत्मा परम झञानमई ज्योतिस्थरूप हे व सदासे हे व किसी युक्तिसे इसका निषेध नहीं किया जा सक्ता हे । 





॥९%० 








॥२१॥ 





(५ ) आत्तें, रोद्, मिश्र ये तीन माव । 


आत््त ध्यान रतो भाव, रोद्र ध्यान समाजुते । 
मित्तस्य रागमय मिथ्या, त्रिभड्री नरयं पते ॥ १३ ॥ 


न्ववाथ --( आतंध्यानरतों भाव ) आतंध्यानमें लीन भाव रोद्रध्यानसमाजुन ) रोद्रष्यान सहित माष 
मिन्रप्य रागमय मिथ्या ) आलेध्यान व रौद्रध्यान दोनोंका मिश्रित रागभाव सिथ्यादशोन सहित होना 


कै सिश्रभाष है ( जिम नरय पत॑ ) ये तीनों नरकमें गिरानेवाले हैं। 


मावर्थ-यहां भी मिथ्याहष्ठीकी अपेक्षा तीन भाव आर््रषके कारण बताए हैं। प्रथम आलेध्यान- 
जहां दुखित, आकुलित, क्षोमित, जोकाते परिणाम हो उसको आतंध्यान कहते हैं। बहुत देरतक एक 
विषयकी चिता करना हो ध्यान हे। यह आतेध्यान चार फारणसे होता है, हसलिये हसके चार भेद हैं- 

(१) अनिष्ठ संयोगज-मनको अप्रिय स्थान, वरत्र, भोजन, स्त्री, पुत्र, नोकर, आभूषण, दात्ु 
आपदका संयोग होनेपर उससे छुटकारा पानेक्री चिसासें दुखित होना । (०) इष्टविद्योगज सनको प्रिय 
स्त्रा, पुत्र, मित्र, मोजन, वस्त्र आदिका विधोग हाजानेपर उनके संयोगकी कामना करके चिंता करते हुए 
दुःखित होना। (३) वेदना जनित रोगोंके होनेपर प!ड़ाके कारण चिंतातुर होना। (४) निदानज-आगामी 


| भागोंके सिलनेकी तृष्णासे आकुल भाव रखना । 


ये चारों आतेध्यान मिथ्य्।हष्टीके भीतर बहुत गाढ़ होते हैं, तीव होते हैं। उससे मिथ्यात्वी जीच 
कभी नरक आयु घांघकर नारकी होजाता है । यदि तीच्रता कम होती है तो लिंयच आयु घांधकर लियच 


| होजाता है , हृष्टविय्योग आतैध्यानके कारण दूसरे स्वर्गके देव एकेन्द्रिय लियच व बारहवें स्वर तकके देव 


| | पंचेन्द्रिय तिथच होजाते हैं । लक्ष्मण रामचन्द्रजीका मरण सुनकर तीव्र आतेध्यानसे नकोयु बांधकर नके 





*| चलेजाते हैं। ज्ञानाकों वस्तुस्वरूप विचार कर, कमोके उदयको समझकर सन्‍्तोष रखना चाहिये। विषय 
॥ भोगों की लालसा ज्षानीको होती है, इसलिये बह निदान नहीं करता है। यद्यपि यह आतेघ्यान सिथ्याहष्टीको 
| ही मसुख्यतासे होता हे तथापि गहस्यके अविरत सम्यक्त व देशविरत गुणस्थानमें भी कदाचित्‌ होजाता 





६4 बल 5-७ -॥ 0 -४8--:0--+9-%- €& 9 * 


७-०6 


॥्् 
४: 


बल 5&-७४--४४---३-- +:७०६७---९४६--+७---४७---६७७“-४- 


॥ २१ ॥' 


बज 


कर 





39 -+७-. ५ -+४--२७--३६७- २४-२७ -२५---२5--+७--२४--२७ ३६--७--७-..०७--३४--७--३१७---४% -२६७--+७&-२७-०३४७- <* कक 





है। सुनिराजके छठे गुणस्थानसें भी निदानके सिधाथ तीन आतेध्यान दिष्यके विधोगपर ज अनिष 
स्थानादिके लामपर या रागादिके कारण होजाते हैं । 

रुद्र, क्र, दुष्ट आदायसे जहां चिंता किसी एक वुष्ट अभिप्रायमें प्रथते उसको रौद्रष्यान कहते 
हैं। यह ध्यान चार कारणोंकी अपेक्षासे होता है, इसलिये इनके भी चार भेद हैं--- 


(१) हिंसानन्दी-हिंसा करने, करानेसें व सम्मति देनेमें आनन्दित होना। मिथ्यारष्टी जीव स्वाथे 


सिद्ध करना चाहता है इसलिये तीन कृष्ण लेदयासे परकी हानि करनेका दु' विचार करता रहता दै। 
(२) मषा नन्‍्दी-असत्य बोलकर, वुल्वाकर, व सम्मति देकर प्रसन्न होना | सिथ्यारष्टी सन, वचन, 
कायकी कुटिलतासे बलेकर अपना स्थाय साध्य करके झूठका जाल बिछाकर पर प्राणियोंको फांस लेता है। 
वे अपनी इस चतुराईसे बड़ा प्रसन्ष होता है । (३ ) चौयोनन्द चोरी करके, कराके व सम्पति देके आनन्द 
सानना-सिथ्या हृष्टी घनका छोछुपी विश्वासघात करत' हे, जिसतरह बने परकी मसम्पक्तिको हर लेनेसें 
समन्‍्तोंष सानता है। (४) परिग्रहानन्द पहियग्रह बढ़ानेसें, बढ़वानेमें, व बढ़ती हुई देखकर आनन्द सानना- 
मिथ्यादक्ठी घनादिका तीत सूछोवान होता है अतएवं घनसंग्रहसें व घनकी रक्षा्सें इतना सगन होता दे 
कि घसे, परोपकार, दानादि कर्सको मूलकर केवल घनकी बढ़तीसें ही उन्म्रत्त रहता है । 

हइसतरह चार प्रकारका रौद्रध्यानका वरनेयाला सिथ्याहष्टी तीव्र अश्युम भावोंसे नके आयु बांघकर 
मारकी जन्मला है। मिथ्यात्वके चले जानेपर भी यह ध्यान चौथे पांचयें गुणस्थानसें मी कमी होजाता 
है । जब कमी न्यायकी रक्षाथे ग़हस्थको अन्यायी थ दुष्टको व छातुकों दसन करना पड़ता है तब वहां 
हिंसा, असत्य व चोरीका उपयोग करना पड़ता है । तथा हन प्रयोगोंसे यद्दि दाुका दसन होजाता हे 
सो परिणामोंमें कुछ कालके लिये हष आजाता हे अथवा घनादिको न्यायपूर्वयक कमाते हुए व रक्षा करते 
हुए कभी कभी प्रफुछित माय होजाता है। साधुओंके परिग्रह नहीं हे न आरम्भी हिंसाका कोई कास 
है। इसलिये छठे प्रभत्त गुणस्थानमें रौद्रष्यान बिलकुल सम्भष नहीं दे। यहांपर मिथ्यात्वकी अपेक्षा हीसे 
कथन है। 

आरतंरोद्रका सिश्र ध्यान भी नीचे लिखे दृष्टांतोंमें सम्भव हे जैसे कोई किसीकी हिंसा करना 
चाहता है, हिंसा करनेका प्रथक्ष करते बह बच गया, अपनी हिंसा होगई तब हिंसानन्द रौद्गप्यानके साथ 


न 
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पत्रमक्नीस: 
॥ २३ ॥ 
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अनिष्ठ संयोगज आतैध्यान होजाता है | इसी तरह रूपा बोलकर कार्य सम्पन्न करना चाहता था व 
चोरी करके घन लेना चाहता था व परिग्रह बढ़ाना चाहता था परंतु असफलता होनेपर छोक करता है, 
यह रौद्रघ्यान मिश्रित आतेष्यान है । परिग्रह बढ़नेके लिये आगामी सम्पक्तिकी तीत्र अभिलाषामें ही 
दोनों ध्यान मिश्रित हैं। 
इसतरह यह रौद्रप्पान, आतैध्यान ब मिश्रध्यान ये तीनों कुष्यान संसारके भीतर भ्रमण कराने- 
वाले हैं, तीत्र आस्रषके कारण भाव हैं, हिंसाके मूल हैं, परको दुःग्वकारी व आपको दुःखकारी हैं। जहां 
दुःखकारी भाव होते हैं वहां तीत्र असातावेदनीय कमका भी बन्ध होता है। अतएव जो प्राणी संसारके 
भीतर रहते हुए दु खोंसे बचना चाहते हैं उन्हें इन खोटे घ्यानोंले बचना साहिये। व सर्थ जनहित माव 
घारण करके परहितमें दयाभावसे वर्तना चाहिये | सारसमुचपसें कुलभद्राचाय कहते हैं -- 
मानस्तेम दृढ़ भकत्वा लोभादि च विदाय वे । मायावल्ली ममृत्पठ्य ऋ्रोषशत्रु निहन्य च॥ (९४ ॥ 
यथारुपाते हित प्रप्य चारित्रं ध्यानतत्ण्ःः कमर्णा प्रक्षष कृत्वा प्राप्नाति परमै पद्म ॥ १९५ ॥ 
भावाथ--जो ज्ञानी हैं वे मानके दृढ़ खम्भेक्ों तोड़कर, लोभके पवेतको चूणकर, सायाक्री वेलको 
उस्वाइकर, क्रोध-ठाछुको मारकर, हितकारी यथारूगात चारिच्नकों प्राप्त करके ध्यानमें लोन होकर क्मोको 
क्षय करके परमपदको पाते हैं ! चारो कषायोंको जीतनेसे आतरौद्र ध्यान नहीं होते हैं । 
जर्ख्््ड्ज्थ 








(६) मिथ्या समय, समय मिथ्या, :कृति मिथ्या-ये तीन भाव। 
मिथ्या समय च सम्पूण, समत मिथ्या प्रकामए । 
अन्नत ऋने जानाति. प्रकृति मिथ्या नगोद ये ॥ १४ ॥ 
अववयाथ--( भ्थ्या सध्यं चू मस्ूण * सिथ्या अगमसे पूर्ण मिथ्पा समय है ( समय मिथ्ण प्रकामए ) जो 
मिथ्या आगम मिथ्या पदार्थेकों प्रकाहा करता है ठह पदाध समय सिध्या है ( अनूतं ऋते जानाति ) लब 
अमत्पकों सत्य जानकर मिथ्यात्व प्रकूतिबाला होजाता है या मिथ्यात्व प्रक्ृतिकों बांध लेता है ( प्रकृति 
कथ्या निगोद थे , सिथ्यात्वकी प्रकृतिके उद्खबह्य निगोद में जाकर साधारणपना स्थिति एकेन्द्रिय होजाता हे। 
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मावाथ--पिथ्या आगम, मिथ्या पदार्थ, सिथ्याज्ञान-ये लीनों त्यागने योग्य हर । इनकी संगलिसे 
मिथ्यात्य प्रकूतिका बन्ध होजाता है व एकेन्द्रिय साधारण नामकर्मका बन्ध पड़ता है इससे एक पंचे 
र्द्र्यि मानव सरकर एकेन्द्रिय निगोद पयौोगमें जन्म प्राप्त कर लेता हे । 

(१) मिथ्या समघ--जिस शारस्क्रका दक्ता गागी, द्वेघी, व अल्पज्ञ होगा व एकांत दृष्टि रखनेवाला 
होगा बह शास्त्र सिथ्यादा ख है । जहां हिंसामें घम पघरताया हों, पशुबलिकी पुष्टि हो, विषयभोगसें धर्म 
समझाया हो व देव सूढतः, गुरू खूढता, लोक सूढताकों एुष्ठ किया हो, वृक्ष, जल, अन्रि, सूथथकी पूजा 
खताई हो, पाखपण्डी गुरूकी भक्ति दरशाई हो, सतीका अर्निर्में जलना बताया हो, आत्माकी सत्ताका 
जिषेव किया गया हो, आत्माका स्वरूप अल्पज्ञ धताया हो, पदाथकी अपेक्षा नित्य था सर्व्था अनित्प 
कहा हो, आत्माको सर्वधा अशुद्ध कहा हो, बह स्थे कास्त्र सिथ्या आगभ है। जहां दिकार खेलना घर्म 
बनाया हो, यह सब मिथ्या आगम है। हिंसा, झठ , चोरी , कुछील घ परिग्रह ये ही जगमें बढ़े पाप हैं। हनकी 
प्रवृ त्तिसें धर्म बतानेवाला छाख प्रगट सिथ्या शास्त्र है। रागी, द्वेषी नानाप्रकार कुदेवोंकी मक्ति कराकर 
अप दिखाकर गृहस्थोंको सिथ्या पूजा अचौसें टगाया गया हो घह सथघ सिथ्या आगमस है। जहां अने- 
कान्तनयसे अनेक धम्ररूप पढाथकों बताथा हो तर जो सथ प्राणी सात्रकी रक्षाका उपदेश देवे व बीतराग 
भआावकी पुष्टिको, विषय कषायको हटावे वही सच्चा आगम है, हसके विरुद्ध सब सिथ्या आगम हैं। 

श्री पद्मनन्दि छुनि धम्मरसायणसें कहते हें-- 

जत्थ व । जीवाण मासिजइ जत्थ अलियवयण च ' ज्त्थ परवव्व॒हरणं साविज्जइ नत्थ परयाणं ॥ १९ ॥ 
बहुआरम्भ"रिगाहगह णे सन्त'सवरध्य जत्थ । पेचुम्बग्महुमस भविखजह च्त्थ धम्माम्म ॥ १६) 

भावथ जिस धर्मके आमममें जीवोंका वध बताया हो, असत्य भाषण घम्म हो, परद्रव्यका हरण 
व परस्रीका सेवन धर्म हो, जहां बहुत आरम्म व परिग्रहका संग्रह धर्म हो, जहां सन्‍तोषका नाश हो, 
कीट बद्धित पांच डदम्घर फलोंका व सधु या सांसका सक्षण घसे बताथा हो सो आगम सिथ्या दे, जगमें 
हिसासय घमकी प्रवृत्ति हिसामई आगमस द्वारा ही है। नदी स्नानसें धरम सानना, राच्िसें खानेसें घ॒र्म 
मानना ये सब सिथ्पा आगमका ही प्रताप है| 

(१) समय सिथ्या-सिथ्या आगम्में कहे हुए पदाथोंका स्वरूप भो सिथ्या ही होता है। आत्माका 
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॥ २०॥ 








स्वरूप जनेक गुण पर्योयमय है। यह अपनी सत्ता मिन्नर रखता हे, ऐसा न कहकर आत्माको परमात्माका ! 
ही अंदा मानना था परमात्माकों जगका कतों इतों मानना, अकतों कृतकृल्य, समभायों न मानना । जग- | 
लको सर्वेधा क्षणिक सानना, था सर्वथा नित्य मानना | खुख दुखका दाता किसी इश्वरकों मानना, एक 
चेतन द्रव्यसे अचेतनकी उत्पत्ति मानना, या अचेतनसे चेतनको उत्पशि मानना । द्रव्य पयौयको अपेक्षा 
अनित्य व द्वव्यकी अपेक्षा नित्य हैे। अनेक गरुणोंका अभेद समूह हे इससे एक रूप है। भत्येक गुण 
द्रष्यमें सवे स्थानमें व्यापक है इससे अनेक रूप हे, इत्यादि जसी वस्तु हे उसका और रूप वर्णन पदाथ / 
म्रिथ्या है । 

(३ ) प्रकृति मिथ्यात्थ--मिथ्या अःगमसे सिथ्या पदार्थोंको जानकर मिथ्याका श्रद्धान स्वभावमें | 


पड़ जाना सिथ्या प्रकृति है। मिथ्यात्वके श्रद्धानसे यह प्राणी सिथ्याताी होकर सिथ्या क्रिया करके सेंने |५| 


चर्म पाला ऐसा स्थ्या श्रद्धान कर लेता है। वीलराग विज्ञानमई धमंको न पाकर राग ढेष वरद्धक घर्मकी | 
क्रियाको करके मेंने घ्में पाला ऐसा म्रान लेता है । हस सिथ्यात्वयमय भावसे यह प्राणी समिथ्यास्व कर्म | 
आधघिकर निगाद चला जाता है | अतएवं जो कर्मोके आश्रयसे बचना चाहे उनको उचिल है कि सिथ्या 
आयसमकों स्यांग करे | यधाथे आगमसे यथाथ लत्बोंको जानकर सचा अ्रद्धान पाकर सथा धर्म पालें। । 


(७) मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, भिथ्या धम-ये तीन भाव ! 
मिथ्यादेव गुरु धर्म, अनृतं ऋत उच्पते। 
अपत्यं असाखत प्रोक्तं, त्रिमंगी निगोय॑ दर्ले ॥ १५ ॥ 
अ वयाथ---. मिथ्या<्वं गुरु घ् । प्रिथ्या रेव गुरू चघम ( अनूत ऋत उच्यत ) ज्ञा झरसतय हद उनफो सत्य | 
देख गुरु घर्म कहता दे असत्य असमस्व३ प्रकः थे असत्य हैं + अनित्य हैं. त्रिमगी निगोय दल ) हन तीनोंको । 


साननेबाला निगांदुर्क़ी बा कह ह्वेः 
भावा्--पक्‍्िथ्या देव, सुरु,|घर्म उनको कहना चाहिये जिनमें देवपना, गुरुपना व घ्मपना किसी 


भी तरह नहीं होझकृता हे । जैसे जल, चायु, अग्नि, समुद्र, पर्व, नदी, बक्ष, गो, आदि जो तिर्येच गलियें | 








(अ्रमश्नसार 
!॥ २६॥ 
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हैं उनको देव मान लेना। ऐसे मिथ्या देवोंको पुजबानेबाले व उपदेश देनेवाले मिथ्या गुरु हैं व ऐसे मिथ्या 
देवोको मानना थ पूजना सिथ्या धर्म हे। जगतसें अज्ञान ऐसा है कि जलको पूजेंगे तो जल बयों होगी, 
आगको पूज्जेंगे तो भला होगा, वृक्षको पूजेंगे तो सौभाग्य रहेगा, पुत्र प्राप्त होगा। संसारी प्राणीको 
सांसारिक छुखकी कामना होती है ब रोग वियोगादि दुःखोंसे बचना चाहते हैं। मिथ्या गुरु अपने खार्थ 
साधनके लिये द्वव्यादिके लोभसे भक्तोंको उपदेश देते हैं कि यदि इनको पूजेंगे तो दुःखोंसे छूट जाओगे 
व सुख सिलाप, धनका थ पुश्रका लाभ होगा। सयभीत प्राणी उनके उपदेशोंको मानकर ऐसे मिथ्या 
देवोंकी आराधना करके अपनी शाक्ति व धनका दुरुपयोग किया करता हे। सिथ्या घमेका सेवन किया 
करता है। हन मिथ्या देव, गुरु, घर्मके भीतर श्रद्धा रखनेसे उसको वीतराग सर्वज्ष सच्चे देव, वीतरागी 
निम्नथ गुरु व दीतराग विज्ञानसय धमेका अ्रद्धान नहीं होपाता है। वह न तो आत्माकों पहचानता है न 
पुण्य पापकों समझता है कि जिनके उदयसे छुख दुःख होता हे, न सोक्षको जानता है कि सोक्ष परमात्मा 
अवस्था अनन्त खुखमई है । वह संसारासर रहता हुआ अपना बड़ा अनर्थ करता है। सिथ्या धर्म लोक 
सूढ़तासें मर्सित है। रक्करण्ड आवकाचारसमें कहा है-- 
आपगा।सागरस्नानमुखयः सिक्रताइमनाम्‌ । गिरियातोइप्रियातइंच छोकमूर्ढ निमद्मते ॥ २२ ॥ 
भावाथ--नदीकों देवी व समुद्रको देव मानकर उनसें स्तान करनेसे आत्माकी शुद्धि मानना, बात 


व पाषाणका हेर करनेसें, पर्वेतके गिरनेसें व आगमें जलकर मरनेसें धर्म मानना सब लोक सूढ़ता कही 
जाती है । 





मे अ»»-«-रवण 


(८) मिथ्या दशन मिथ्या ज्ञान मेथ्या चारित्र-ये तीन भाव । पे 


मिथ्या दसने न्यानं, चरनं मिथ्या दिश्टते। 
अलहन्तो जिन उत्तं, निगोय॑ दल उच्यते ॥ १६॥ 
अन्वयार्थ--: मिथ्या दसनं न्‍्यानं ) मिथ्या दशेन सिथ्या ज्ञान ( चरन॑ मिथ्या दिष्टते ) व मिथ्या दशेन 
ज्ञान सहित यारिश्र मिथध्या देखा जाता है| इन तीनों मिथ्या द्दोन ज्ञान चारित्रसें फंसा हुआ प्राणी 


की अं कल 


श 


२६ ॥। 


विभग्ाप्तार 


॥ २७॥ 
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( मिन उत्ते अर्हन्तो ) जिनेन्द्र कथित सम्यरदशन ज्ञान चारिश्रमई रत्नत्रय मार्गगो न पाकर अज्ञानसे 
( निगोय दर उच्यते ) बह प्राणी निगोदका पाश्न होता हे ऐसा कहा गया है। 

भावाय--सम्पग्ददान ज्ञान चारित्र जब सोक्षसा्ग है, आत्माको कम्मषन्धसे छुडानेवाला है तथ 
प्िथ्या दशन ज्ञान चारित्र संसार भ्रमणका कारण है । इस प्रिथ्यामागंके भी दो भेद हैं-निश्चय मिथ्या- 
मागे, उपहार मिथ्यामाग | अपने आत्माकों यथाथे न समझकर किन्तु औरका और सम्रझकर श्रद्धान 
करना, व जानना थ उसका ध्यान करना निश्चय मिथ्यामार्ग है। जैसे आत्माको अल्पज्ञ समझना, रागसे 
छुक्त न जानना, या इस आत्माको ऐसे ब्रह्मका अंश मानना जो जगलका कतों व फलदाता माना जाता 
है या आत्माको स्वेद्यापक मानना कि उसके प्रदेश दारोरप्रमाण न होकर जगतव्यापी हैं. थ आत्माको 
एकान्तसे नित्य हो मानना था अनित्य ही मानना | आत्मा द्रव्य स्वतंत्न अखण्ड अमूर्तीक पूणे झान 
दर्शन वीये आनन्दमई अविनाशी अपने हो ग़ुणोंका पिंड व पयोयोंका समुदाय है। जिनेन्द्रके जैनागममें 
अनेकांत रूप आत्माका स्वरूप बताया है कि यह आत्मा रब द्रव्य क्षेत्र काछ भाथकी अपेक्षा सत्रूप हे 
पर द्वव्योंके द्रृष्पादिकी अपेक्षा असतरूप है। हरएक जात्मा अपनी सत्ता भिन्न रखता है तब अनंतानंत 
आतन्साएं अपनी सत्ता अलग रखते हैं| पुद्डलादि अजीब द्र॒व्योंकी सत्ता भिन्न है । तथा आत्सा स्वभा- 


बको कभी न छोड़नेसे नित्य हे उसी समय परिणमलशोल होनेसे पयोयकी अपेक्षा अनित्य है। अखण्ड 


होनेसे एक है । अनेक गुण घारी होनेसे अनेक दे । यह असंख्यात प्रदेशी हे तथापि सकोच विस्तारकी 
शक्ति रखनेसे हारीरप्रमाण रहता है ) न यह जगत स्वरूप है। यह जगतको जान सक्ता है पर जगतरूप 


नहीं होता है, ज्ञानसे पर ज्ञेय भिन्न रहता है। अज्ञानावस्थामें आप ही अज्ञान व राग द्वेष मोह रूप 


परिणमन करता है । आप ही अशुद्ध भावोंसे पुण्य पाप बांघता है 4 आप ही उनका फल लोगता है। 
आप ही अपने विभावोसे संसारमें भ्रमण करता हे व आप ही अपने स्वभावसें रमण करनेसे शुद्ध हो- 
जाता है, मुक्त होजाता है। मुक्त दशामें अपनी सत्ताको खोता नहीं, किसी परमात्मामें सिलकर आप 
सत्ता रहित नहीं होजाता है । ऐसा अपनी आत्माका स्वभाव हे, सो सत्य है । 

श्री जिनेन्द्रने द्रव्पानुयोगके ग्रन्थोंसें-प्रवचनसार, पश्चास्तिकाथ, समयसार, नियमखार, पर मास्म- 
प्रकाश, आदिसें दिखलाया हे उसको न सानकर अन्य प्रकारसे आत्माकी कल्पना कर लेना आत्माका 
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है 
श्र 


॥ रे७॥ 


२८ ॥ी 
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यथाध ज्ञान नहों कह्छाएगा। उस ज्ञान सहित श्रद्धान भी यथार्थ नहों व उस ह्वान अद्धान सहित ध्यान 
जप, तप, पूजा, पाठ मी यथयाथे चारिश्न नहीं कहलाएगा । कभी कभी जैन शाख्मोंका झाता भी यथाथे न 
समझकर मिथ्या सार्गसे रहित नहीं होता है। जिसको स्वानुभव नहीं सिल सकता है उसको आत्माके 
आनन्दकी जातिका पता नहीं चलता है। मिथ्या दान कर्मके उदयसे जिनवाणीको जानते हुए भी बह 
यथाथेमें आत्माका परमात्माका श्रद्धान नहीं कर पाता है। अनन्त खुखको भी ईद्वियजन्य खुखकी जाति 
मान लेता है । अथवा विषयकी तृष्णाकी वासना न छटनेसे मोक्षमें भी इसी जातिका अनन्त सुख मान 
लेता है । ऐसा बाहरी जिन घुनिका भेष रख करके भी स्यारह अंगका पाठी होकर भी मिथ्या दर्शन, 
ज्ञान, चारिश्रवान कहलाता है। क्‍योंकि शुद्धात्मानुमबरूपी सम्यग्दद्ान ज्ञान चारिन्नका लोभ इसको 
कर्मोदयसे नहीं प्राप्त होता है, वह नो ग्रवेषक तक जाकर 'भो संसारमें भ्रमण करता दे । स्वानुभब रहित 
आत्माका ध्यान निश्चय सिथ्या मार्ग है । आत्माका यथाथे श्रद्धान व ज्ञान होनेके लिये जैनागभको 'मले- 
प्रकार देखना चाहिये। यह आत्मा, न अह्मका अंश है, न यह जड़से उत्पन्न है, न यह केवल अपरिणामी 
कूटस्थ नित्य हे, इसका न आदि दे, न अन्त हे यह स्वभावसे शुद्ध द्रव्य है | करके संयोगमें अशुद्ध फह- 
लाता है. ।न इसका स्थरूप हे, झानसे कमी भिन्न नहीं था। यह अज्ञान दद्धामें परका कतो भोक्ता 
बन जाता है, ज्ञान दशामें स्वमावका करता भोक्ता है। परिणमनशील होनेसे संसार-परिणलिको त्याग- | 
कर भोक्ष परिणामको प्राप्त करता है| व्यवहार सम्यक्त घर्म सात तत्वोंका श्रद्धान व सचे देव, शास्त्र, | 


गुरुका श्रद्धान हे | इस जिनेन्द्र कथित सागको न समझकर एक तत्व मानना या औरका और मानना या 


किसी ईमश्वरके आधीन आत्माकों मानना या रागी, द्वेषी देवोंको देव, परिग्रह धारी गुरुकों गुरुष सराग 
भावको या हिंसाकों ध्से या उसके कहनेवालेको शास्त्र मानना यह सब व्यवहार मिथ्या घ॒र्म है। व्यवहार 
तथा निमश्चय मिथ्या श्रद्धान ज्ञान सहित जप, तप, पूजा, पाठ ज्ञानाघरणका तीत्र बन्ध कराकर कदाचित्‌ 
एकेन्द्रिय साधारण बनरपतिरूप निगोद दशासें पटक देता है।घोर कर्मके आसत्रवके कारण ये तीन मिथ्या 
दरेन, ज्ञान चारिश्र हैं। योगसारमें श्री योगेन्द्रदेव कहते हैं--- 

मिच्छादंसणमोद्दियठ परू अप्पा ण मुणइ । सो बहिरप्पा जिणमाणउ पुण संसारु भंगेह॥ ७ ॥ 

देहादिे भ पर कद्दियों ते भ्रप्पाण मुगह सो बद्दिरप्पा निणमणिउ पुण सेसार ममेह ॥ १० ॥ 





'भिभक्नीसार 


॥ २९ ॥ 
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साबर्भ--मिथ्या दद्मांनखे मोहित जीव परप्ात्माको नहीं पहचानते हैं, वे बहिरित्सा संसारमें ऋमण 


करते हैं। जो शरीरादि व राग द्वेषादि जो आत्माके स्वभाषसे भिन्न हैं उनको आत्मा मानेगा सो वहि- 
रात्मा है। वह भबसें असेगा ऐसा जिनेन्द्रने कहा हे । सारससुचयसें कुलभद्राचाय फहते हें-. 

मिथ्यात्वे परमे बीचने संसारस्य दुरात्मन: | तस्मात्देव मोक्तव्यं मोक्षसारूब जिघृक्लुणा | ९१ ॥ 

आांत्मतत्व न जानन्ति मिथ्यामोइन मोहिता: । मनुजा येन मानस्था विप्रदुब्धाः कुझासनेः ॥ ९३ ॥ 


मावाथ--हस दुष्ट स्वरूप संसारका सूल कारण मिथ्या दडान है। जो कोई सोक्ष्के खुखको चाहला । 


है उसे सिथ्यात्वका त्याग करना ही भाहिये। जो मिथ्या शास्प्रोंसे बहफाए हुए व मिथ्या ज्ञानके अहंकार 
रखनेवाले मानव हैं वे मिथ्या सूद मावस्रे मोहित होकर आत्माके सच्चे र्वरूपकों नहीं जानते हैं । 





(९) मिथ्या संयम, मिथ्या तप, मिथ्या पारिने-ये तीन भाव । 
मिथ्या संजम कृत्वा, तव मिथ्या परिने युतं । 


सुद्धं ततु न पस्यंते, मिथ्यादल निगोदयं ॥ १७॥ 
अन्वयार्थ--। मिथ्या संभये कृत्वा ) मिथ्यात्थ सहित संयम पाल करके ( मिथ्या तव परिने युतं ) लथा 
मिथ्यात्व सहित तप करके थे सिथ्या परिणसन करके ( घुद्धं तत्तु न पस्यंते ) झुद्ध आत्मतत्थका जो अनुभष 
का करते हैं ( मिथ्या दल निगोदयं ) लव यह मिथ्या संयम तप व परिणसन निगोद कायमें प्राणीको पटक 
ताहे। 

मावमं--सम्परद शन सहित संयम, तप व परिणमन या चारिश्न मोक्षमार्ग हे । शुद्धात्म तत्वका जहां 
अनुभय है वहीं सचा सम्परदशन हे, वहीं सचा संयम हे, वहीं सचा तप है, वहीं सचा आत्मासें परिण- 
सन रूप चारित्र हे। मिथ्यादशन सहित संयम, तप, चारिश्र सब सिथ्या हे । संसारका हो कारण है । 
क्योंकि मिथ्याहृष्टीको शुद्ध आत्मीक तत्वकी पहचान नहीं है न उसको सोक्ष तत्थकी पहचान है। मिथ्या- 
दृष्टिके भीतर कोई न कोई कवायकी वासना रहती है, जो बाहर दृष्ठिगोचर नहीं होती हे। या तो ठसके 





गत्रिमआीसः 


॥ ३० ॥ 








_ ७9७७-50 9707-57: £# छ दी घन #5- 9-6 <++ ++ ४ ६ 52 55--9-59--9-8-- 





भीतर मान प्रतिष्ठाकी बासना हे या आगामी विषयसुखं प्राप्त होनेकी भाषना है। या कोई मायाचार 


भी होसकता है। था किसीको हानि पहुँचानेके लिये क्रोधषकी वासना भी होसक्ती है। जैन सिद्धास्ता- 
नुसार जो षाहरी संयम, तप, चारिश्र ठोक ठीक पालते हैं, परन्तु अन्तरंगर्में आत्मीक तत्यका अनुभव 


| नहीं है, वे सांसारिक खुखकी वासना हीसे तपादि करते हैं। मोक्षमें मी जो अनन्तसुख होगा, ऐसा 
| उसने शास्त्रोंसे जाना है उस सुखकी जातिको नहीं पहचाना है। हंद्रिय सुखके समान ही होगा ऐसा 
॥ इसके मीतर सिथ्या श्रम हे। स्वानुभवके विना द्वव्यलिंगी या संयम साधन है बह संसारका ही कारण 
॥ होता दे। समयसारसें श्री कुन्दकुन्दाचार्य कहते हैं--- 


परमट्टम्मिय अठिदो जो कुणदि तब वदं च घारयदि | त॑ सब्ब॑े वालतवं वालबदं बिंति सब्वद्दु ॥ १९९ ॥ 
परमट्वाहिरा जे ते अण्णाणेण पुण्णमिच्छोति | संसारगमणद्वेदुं विमोक्खहेदुं अयाणंता ॥ .१ ६! ॥“ 
भावार्थ- परमार्थमूत आत्मज्ञानसे झन्‍्य जो कोई तप व ब्त धारण करता हे उस सं्वेको स्वज्ञ 
देवने अज्ञान तप व अज्ञान व्रत कहा है। परमाथे ज्ञानसे बाहर जो हैं घे अज्ञानसे संसारके भ्रमणका 
कारण जो पुण्य हे उसीकी इच्छा करते हैं, वे मोक्षको व मोक्ष्के साधनको नहीं जानते हैं। 
वहीं ओर सी कहा हे-- 
वंदसमिदी गुत्तीओ सीलतव॑ जिणबरेहिं पण्णत्त | कुव्वतोंवि अभविओ अण्णाणि मिच्छदिट्वीय ॥ २९१ ॥ 
सहृ६ दिय पत्तयदिय रोचेदिय तह पुणोवि फासेदि । धम्मं भोगणिमित्त णहु सो कम्मक्खयाणिमित्त ॥ २९१ ॥ 
मावाथ--ब्रत, समिति, ग़ुप्ति, ज्ञील, तप जैसा जिनेन्द्रोंने कहा हे बैसा करते हुए भी अमव्यजीष 
निश्चय सम्पक्तरूप आत्माके अश्रद्धानके विना अज्ञानी तथा मिथ्यादष्टी हे । यह धमको श्रद्धानमें रखता 
है, जानता है, व साधन करता है, उससें उसका हेतु अन्तरंगमें विषयभोग है, कमोका क्षय हेतु नहीं दे। 
में छ्ुद्धात्मा अतीन्द्रिय खुखका घनी होजाऊँ ऐसी श्रद्धा नहीं है । 
जो जीव जैन धमेके व्यवहार चारिश्रकों नहीं पालते हैं वह बाहरसे भी सिथ्या संयम तप ज॑ 
चारिश्रको रखते हैं। कोई साधु सन्‍्यासी होकर भी अनछना पानी पीते हैं, अनछना पानीसे स्नान करते 
हैं, राश्षिको भोजन करते हैं, बनमें कंदसूल फलादि खाते हैं, गही तकिया सिंहासनपर बैठकर शिद्योंको 
आज्ञा करते हैं, रुपया पैसा ममि रखते हैं, खेती कराते हैं, लेनदेन करते हैं, मकान बनाते हें, सवारीपर 











॥ ३० ॥! 


जिमन्नीसार 
॥र२१॥ 
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चढते हैं, पर पुजवाते हैं, द्रब्यको लेकर नाना प्रकार विषयभमोग करते हैं ओर अपनेको साधु संयभी य 
गहत्यागी मानते हैं। यह सब सिथ्या संयम हे, कोई लकड़ी जलाकर तप करते हैं, जटा बढ़ाते हें 
नाखून बढ़ाते हैं, एक हाथ फैलाए हुए तप फरते हैं, कायछ्लेश करते हैं, जीवद्याका बिचार नहीं सो 
समिथ्या तप है, कोई पुण्य प्राप्तिका व परलोकमें इन्द्रपद प्राप्तिका व राजा सहाराजा होनेकी अभिलाषा रख 
कर चारिश्न पालते हे। दिनमें भूखे रहकर राज्िको खाते हैं। ऐसे बाहरी हिंसाकारी व रागषद्धक का्मोंको 
करते हुए अपनेको संयमी, तपसरवी व चारिश्रवान समान लेता है 4 भोले माहयोंसे थ पबहिनोंसे अपनेको 
पुजबाता है, सो महान्‌ पाप बन्धकारक है, नीच गोच्न एकेन्द्रिय जालि तियश्वगति बांधकर ऐसे मानव 
निगोदसें साधारण वनस्पतिमें जन्मते हैं। | 

जहां दीतरागता व विवेक सहित थ्ुद्धात्माका अनुभव करते हुए सहायतारूपमें व्यवहार संयम, | | | 
लप चारिशन्न पाला जावे, वही सम्यक्त संपम, तप चारिश्न हे । 





(१० ) माया मिथ्या निदान-ये तीन 
माया अनृतं राग, मिथ्यात्र मय सम॑ जुतं । 


असत्यं निदान बन्धे, त्रिमगी नरय॑ पत॑ ॥ १ ग््ट ॥ 
अन्वयाथ--( अनृते रागं माया ) म्िथ्पा क्रियासे रागसाथ सायाचार है ( मिथ्यातमय सम जुते ) समिथ्पा ; 
त्वके अ्रद्धान सहित क्रियाका भाव सिथ्या है ( अस्तत्यं निदान बंध ) असत्य पदाथेकी तृष्णा निदान हे ५ 
( त्रिमंगी नरयं पं ) ये तीनों भाव नरकमें पतन करानेवाले हैं। 
भावा्--मसाथाचार अपने व परको बहुत दुःखदाई हे । लोभके वशीमूल होकर दूखरोंको ठगनेके ! ; 
लिये मिथ्या भा्योंको विचारता है, सिथ्या बचन कहता हे, मिथ्या व्यवहार करता हे, कुटिलाईसे सन, थ। 
बचन, कायको बर्लन करते हुये अपने परिणामोंको महान्‌ हिंसक बना लेता है। दूसरोंको धोखा देकर | 
ठग लेनेसे उनको अपनी हानि सात्डूम होनेपर घड़ा भारी कष्ट होता है। सायाचार हिंसा, झूठ, चोरी 






तिभज्नीसार ; 


॥ ३९२॥ 


! 
। 
; 
| 
4 
गा 


है 
के 


आदि पापोंका सूल है। परघन व परक्नीकः कामनासे व पांचों हंद्रियोंकी लोलपतासे इच्छित विषय 
प्राप्त करनेके लिये प्राणी मायाचार करता है | रायएने स्ाधयाछ:३२से ४६ का हअा था। यह उसका काये $$ 
सहाने आपकशििका कारण हुआ | उसका राज्य भ्रष्ट हुआ से. ८ ह््कर नरक गरःर ' अब्दस चोरने हे 
सायाचारसे आवक व्रत पाले संदिरकी सर त्त चुराई उस जन्समस : / 7१: फू झरकर सालयें नरक |. 
गया । साथायारो सहान्‌ विश्वासघाती होता ६, वश्यास दिलाकर 5 लेता है यह पारग्रह व सूछोवान 
होनेसे नरकायु बांध लेता है । 

मिथ्यात्व सहिल घमेकी किया विपरीत होती है। जैसे यज्ञमें पश्चुओंका होम करना छाभवायक 
होगा, ऐसा सानकर अजमेघ, गोमेध, अम्वसेघष, नरसेघ कर के बढ रे, गाय, घोड़े लव सानवको होस कर 
देना । देवी देवता रुधिरके प्यासे हैं, ऐसा सानकर पशुओंको काटकर चढ़ाना, ईम्वरके नामपर पश्छुवघ 
करेंगे तो बह प्रसन्न होकर हमारा भला करेगा, ऐसा मानकर पशुओंका वध करना | क्ष श्रियोंका धर्स शिकार 
खेलना है, ऐसा सानकर निरपराध झूगोंको मारकर घर्म सानना, बैद्योंका घर्म दीवाल।में जुआ खेलना 
है, ऐसा मानकर जूआ दखसन सेधन करना | होलीके दिनोंमें भांग पीना भाण्ड बचन थकना। होलीका 
रूप बनाकर होली जलाना धर्म है, ऐसा सानकर सिथ्या किया करना | विधवा क्षपने पतिके साथ जल 
जावे उसको सती सानकर पूजना। दिनसें भूखे रहकर राश्िको चन्द्रमा व तारे देख 7 खानेमें घने सानना। 
किसी देवके सासने घर्स समझकर वेहया न्हत्थ कराना | रागवर्द्धध नाटक 4 खेल करना | जिन४ कायोसे 
इंद्रियोंके विषय पुष्ट हों व कपायोंकी पद्धि हो, वे सब अघम हैं। उन सब फायोको घर्म सान लेना सिथ्या 
भाष है। हन सिथ्या भावोंसे घोर हिंसादि पाप होते हैं तब हिंसानन्दी भाय नर्कायुकों वांघ देता है । 

निदान भावके कारण धाणी आगामी भोग सामग्रीको गाढ तृष्णा रखता है। में नारायण पद 
पाऊं, चकयलों होजाऊं, इंद्र होजाऊं, बड़ा घनिक होज़ाऊं, पांचों इंद्रियोंके खूथ मोग भोग | ऐसी गाढ़ 
तष्णाका कांटा भीतर रखकर तप जप बल उपवास करता है, कदाचित्‌ जैन घमोनुसार श्रावक व साथुके 
बत पालता है । निदानमावसे यदि इिंसाकारी तप व घ्मक्रिया करता हे तो रौद्रष्यानसे नरकायु बांघ 
लेता हे । जिस घमंसे आत्सीक आनन्द सिल सक्ता था उस घर्मको निदान भावसे सेवन करके परिषा- 
माँमें आतुरता रखता दे कि में पुण्यबन्ध करते 4 शीघ्र ही सरके हजिछल सोश पाऊं | 
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॥ रे३ | 
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- ये लीनों भाव साया, मिथ्या, निदान सहान कमोंके आस्रवके कारण हैं क्योंकि तीनोंमें लीत 
लोभकी मूमिका है । लोभके वद्य हो सायाचार करता हे, मिथ्यात्वका सेषन करता है थ निदान साथ 
करता है । सारससुचयमें कुलभद्राचार्य कहते हैं।--- 
भोगार्थी यः करोत्यज्ञों निदाने मोहसगतः ! चूर्णीऋरोत्यसी रत्न अनथमृत्रहतुना ॥ ११६ ॥ 

भावारथ--जो सोगोंका अर्थी, अज्ञानी, मोही होकर निदान भाव करके घर्मका साधन करता है 

वह केवल सूतके लिये रत्नोंकी चूर्ण कर डालता है। श्री चन्द्रकूत मणिमालासें कहा है-- 
मुंच मुंच विवयाउमिषभार्ग लेप छुंप निमतृष्गारोगे | रुंप हैध मानसमातंगं धर घर नीव विभरतरयोयं || ६९ ॥ 

भावाथ--हे भाई ! लू अपने भीतर ले तृष्णारूपी रोगको निकाल कर फेंकदे, विषयरूपी मांसका 
भोग छोड़दे, मन हस्तीको रोककर निर्मल आत्मध्यानका अभ्यास कर। माया, मिथ्या, निदान तीन 
महान्‌ दोष दूर करके निर्मेल 'भावोंसे आत्महित करना योग्य हे । 





बी .! 4 
(११ ) राग देष निदान-ये तीन भाव । 
रागादि भावनं कृत्वा, द्वेष निदान वंधते। 
अन्तं उत्सहं भाव, जिभगी थावर दल ॥ १९॥ 
अश्वयाथ-- रागादि मांवने कृत्वा , विषयोंसें राग व ग्रहणकी सावना करके ( द्वेष निदान बधते ) 
बाधक कारणोंसे द्वेष तथा साधक कारणोंका निदान बढ़ता हे . अन॒तं उत्सड भाव) असत्य विषयोंके भोगका 
उत्साह भावोंसें घर कर लेता है ( त्रिमंगी यावर दर्ड ) ये तीन भाव स्थावर कायोंके मोतर लेजामेबाले हैं। 
भावाथ--पांचों इंद्रियोंके मोगोंका रागभाव संसारका खूल कारण है। हसीसे द्वेघमाव थ निदान 
आाव बढ़ता है | ये मोग सिथ्पा हैं, असार हें, अतृप्तिकारी हैं। उन्हींका तीत्र उत्साह परिणासोंमें रहता 
है । तव बाधक कारणोंसे द्वेष होता है थघ साधक कारणोंके आनेकी तीत्र अभिलाषा होती है, अथोद्‌ 
निद्वान भाव होता है। मिध्याहर्शा संखारी प्राणी इन ही भावषोंसें पड़कर पापकर्मका बन्ध करते हैं। देवोंका 
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॥ ३३ ॥ 


जिमभ्ीसार 


॥ २४ ॥ 
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हृष्टांत लिया जावे तो मबनंबासी उयंतर ज्योतिषी थ कल्पवासी दूसरे स्वर्ग तकके मिथ्यात्थी देव दिषयोंके 
अत्पन्त रागी होते हैं। जब माला श्ुरझा जाती है तब बड़ा भारी शोकभाव पैदा होजाता दै, वियोग 
होनेवाला है उसमें द्वेष पैदा होजाता है। साथमें निदान भी होता है। यहांसे मरनेके बाद फिर भी 
खूब भोग मिले। उस समयके आते परिणामोंसे यह जीव तियश्व आयु स्थावर नामकम बांध लेता है 
और देव मर करके ध्ृक्षादि स्थावर पैदा होजाता है । सूृध्मदष्टिसे विधार किया जावे तो सर्व सिथ्याहष्टी 
हन तीन भाषोंसें रातदिन ग्रसित रहते हैं । 

एकेन्द्रियके आहार व मैथुन थ परिग्रह संज्ञा या तीनों बातोंकी ३चछा होती हे। वह स्पशोनेन्द्रियसे 
हृष्ट पदार्थोका राग करता है। भय संज्ञा होती है इससे भयकारी साधनोंसे द्वेष होता है। तृष्णावद्या 
आगामी इच्छित भोग चाहता है। मन न होनेसे कषाय जनित अबुद्धिपूथक उनके रागद्वेष व निदान 
भाव होते हैं। इसी तरह द्वेन्द्रिय जीबोंके रपशन ष रसना इंद्रियकी घोर छालसा होती है। रसक लोमी 
हो विषयको हूँढा करते हैं, भयभीत रहते हुए अपने शज्वुओंसे डरते हैं, ठ्वेषघभाव करते व आगामीमें रस 
मिले ऐसा अबुद्धि पूर्वक निदान होता है। तेंद्रियके स्पशन, रसना व घाणका; चौन्द्रियके स्पशोन, रसना, 
घाण व चल्लुके विषयोंका, पांच इंद्रियोंके स्पशंन, रसना, घाण, चक्षु व कणे इन्द्रियोंका तीघ्र राग भाव 
रहता है। बाघकोंसे ढ्वेष होता है, आगामीकी चाह होती है । इन्हीं मिथ्या विषयोंके लोभसें फैसकर 
हाथी स्पश इंद्विय वह पकड़ा जाता है। मछली रसना हंद्रिय वश काटेसें फँसकरके तड़फ लड़फरर जान 
देती है। भ्रमर नाकके बद्ा कमलके भीतर बन्द होकर प्राण गमाता है । पतह् चक्लु इंद्रिय वश दीपकमें 
जल जाता है। मरूग कर्ण इंद्रिय वह दिकारीसे पकड़ा जाता है। मानव इन पांचों ईंद्वियोंके रागमें फँसा 
हुआ क्षणमभंगुर विषयमोगोंका तीव्र उत्साह रखता है । ख्लोका सम्षन्ध मिलाता हे, रसीले भोजन एकत्र 
करता दे, सुगन्ध द्रव्य लाता है, मनोहर खेल तमाहो चित्र देखता हे, छुरीले गान खुनता हे।इन कार्योमें 
जो बाधक होते हैं उनसे द्वेषमाव करक इनका निवारण करता है। यदि अपना सभा भाई भी विषयोंके 
मोगसें बाधक होता है तो उसका सरण तक चाहता हे । नए नए सुन्दर विधयमोग मिलते चले जायें 
ऐसा निदान भाव रखता है, मरकरके भी बढ़िया भोग पाऊँ ऐसा भाव करता है। हस लो मके बच होकर 
कदाचित घमें मरी सेवन कर लेता हे । विषयोंका राग हो रागद्वेष निदान भावका कारण दे । ल्‍ 
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॥ ३१ ॥ 5 


बैमझीसार 


॥ ३५ ॥ 
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नके लाभ बिना यह जिषयसुखकी श्रद्धा मिट नहीं सक्ती हे । जिसको आत्मीक झुखका स्वाद आधे यह 
विषयस्तुखको तुच्छ व झूठा जाने । सिथ्यपादृष्टीको इसी विषयसुखकी हो रुचि रहती हे । इसलिये रागद्वेष 
थ निदान भावोंसें तनन्‍्मयी होकर तियच एकेन्द्रिय जातिका बन्ध कर लेता है। हंद्विय विषयोंका राग 


सहान अनथेकी परंपराका कारण है। इस लोक व परलोकममों दुःखोंका बीज है । 


श्री कुन्दकुन्दायाय्य प्रवचनसारमें कहते हैं;--- 
जेत्ति विसयेस्तु रदी तेधि दुकखे वियाण सब्भाव॑ । जदि 4 णह्दि सब्भाव वावारों णात्यि विसयत्थं ॥ ६४ ॥ 
ने पुण उदिण्णावण्द्ा, दुहिदा तण्दाहिं विसयसोक्खाणि । इच्छेहि अणुमवंति य आमरणं दुक्खसंतत्ता: || ७९ ॥ 
भावार्थ-- जिन प्राणियोंकी रति हंद्वियोंके भोगोंमें हे उनको स्वभावसे ही दुःख है । यदि स्थमावसे 
उनको पीड़ा न हो तो वे जीव इंद्रियोंके विषयोंसें डयापार न करें। से ही प्राणी एकेन्द्रियादिके विषयोंका 
व्यापार विषय रागसे ही दे । संसारी प्राणी तृष्णाकी दाहसे पीड़ित होते हैं। उसी कष्टको न सह सक- 
नेके कारण बारवार विधयसुखको चाहते हैं और भोगते हैं। मरणपर्यत ऐसा करते रहते हैं तथापि दुःसोंके 
सन्‍्तापसे मुक्त नहों होते हैं। शिवकोटि आचार्य भगवती आराधनामसें कहते हैं-- 
एगम्मि चेव देंहे करजदुक्खे णवकारिज्जअरी । भोगा ये पुण दुक्ख करंति भवकोड़िकोड़ीक्षु ॥ १२७४ ॥ 
भावार्थ--बेरी एक ही देहसें दु:ख करे या न करे, परन्तु ये विधयभोग तो इस जीवको करोड़ों 
जन्मोमें दुःखी करते हैं । ज्ञानीकों विषय राग त्यागना ही चाहिये जिससे ससारका कष्ट न हो । 
7 0 2 
(१२) मद मान माया-ये तीन भाव । 
मद्श मान सम्बन्ध, माया अज्तं कृत । 
भाव असुद्ध सम्पूण, त्रिभंगी थावरं दल्ं ॥ २० ॥ 
अन्वयार्थ--( मदष्ट मान सम्बन्ध ) आठ प्रकार भेदके सम्धन्धले मान या अहँकार होजाता है. ( माया 
अनृते रत ) भानके लिये असत्य वतन करके मायाचार करता दै ( सम्पूण अमुद भाव ) ये तीनों ही स्वेथा 
प्रकार अशुद्ध भाव हैं ( त्रेमंगी थावरे दकं ) इस जिभड़ीका धारक स्थाजर योनिका पाश्र होजाता है| 





हे 


अ० पहला 


पी रेण के 


३६ ॥ 
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भावाथ--कारण कायकी अपेक्षा मद, मान, साया अिमंगी बताई हे। जगतसें पुण्यके उदयसे 
मानबोंकों आठ प्रकार शरक्तियें प्राप्त होती हैं। उत्तम जाति (मामाका पक्ष ), उत्तम कुल (पिलाका पक्ष), 
घन, रूप, दारीरबल, अधिकार, विद्या थ तप्षल । हन आठोंकी प्रचुरता देखकर दूसरोंकी अपेक्षा अपनेसें 
अधिक देखकर अज्ञानी मिथ्यादष्टी मद कर लेता है उसको एक प्रकारका नशा या मद चढ़ जाता है। 
मदिरा पीनेसे नशा चढ़ जाता हे तब वह धनादिके नदोमें चूर होकर अभिमानी बन जाता हे । अपनेको 
बड़ा देखता है दूसरोंको नीचा देखता द्वे | अपनी मान प्रतिष्ठा बनाये रखनेको सदा प्रयत्नशील होता है। 
दूसरोंके ऐम्वय व यद्यकों सहन नहीं कर सक्ता, तब रातदिन अपना यश बढ़ानेसें व दूसरोंका यश घटानेप्रें 
व लक्ष्मीका लाभ दूसरोंकों न हो मुझे होजावे, हस प्रयलमें अनेक प्रकार साथाचार करता है । कपटसे 


दूसरेका अपमान कराता है, धनादिकी हानि कराता है । अपना बड़प्पन प्रगट करनेकी मान बड़ाईके 


लिये धन खरच देता है, धर्म भी अभिमान पुष्टिके लिये करता हे, उस मदवान व्यक्तिका सारा जीवन 
सानकी मरम्मतसें बीतता हे । वह उन्मत्तकां! तरह अविनयो बन जाता हे। गरीबोंका तिरस्कार 
करता है, उनको दुवेचन कहता है। दुःखियोंको दुःखी देखकर उसके मनमें कठोर भाष होनेसे दया नहीं 
होती हे । उसका एक ध्येय अभिमान पोषण हाजाता है । जैसे मदिरा पीनेबालेकी आदत सदिराकी 
पड़ जाती है बेसे ही इसको अभिमानकी आदत पड़ जाते है । जरासा कोई अपमान करे तो यह इात्ु 
बन जाला है, वे उसका हरतरह नाश करनेका उद्यम करता है । 

ज्ञानी जीथ लौकिक सम्मतिकों पुण्यका फल जानकर नाहदावन्त सानते हैं, पुण्यका उदय न रहनेसे 
सब सम्पत्ति अधिकार आदि चला जाता है, डारीर रातदिन जलनहदा ल है इससे इसके बल थ रूपका 
यह झ्ानी मद नहीं करता है | ज्ञानी झाति-सम्पन्न होकर अधिक नम्न बन जाता दे, अपने बलको परोप 
कारमें खच करता है। जैसे-फल सहित वृक्ष नर्त्नाभूत होकर सबको तोड़नेका अधिकार देते हैं। 

मिथ्यादृष्टी जीव इस मदके का.ण ताब्र कृष्णलेदयासें अश्युम आयु बांघ लेता है। तिथच आयु व 
नीच गोश्न बांधकर एकेन्द्रिय स्थावर जन्मता है। नीच गोजके बन्धका कारण समान करना है। 

श्रीमदस्ततचन्द्रसूरिने तत्वार्थंशारमें कहा हे-- 

असद्गुणानामख्यानं सद्ुणाच्छादन॑ तथा | स्वप्रशेसान्बनिन्दा च नौचेमेत्रिस्य देतव। ॥ ९६३-४ | 
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॥ २५ ॥ 


तिभज्जास 
॥ ३७॥ 
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भावाअ---अपने न होते गुणणोंको कहना, दूसरेके होते हुए गुणोंको ढक देना, अपनी प्रदासा करना, 
परकी निंदा करना, नीच गोज्रके आख़बके भाव हैं। ज्ञानी सम्पक्ति होनेपर इनकी अथिरताका चिचार 
करता है | जैसा श्री बृहत्‌ लामायिकपाठसें श्री अमितगति आधाये कहते हैं-- 
सकललोकमनोहरणक्षमा: करणयौवनजीवितसम्पड; । कमलपत्रपयोलचश्चरा: किमपि न स्थिरमस्ति गजजये ॥ १०९ ॥ 


माग--सवे लोगोंके मनकों हरण करनेबाली हन्द्रियं हों, युवानी हो, जीवन थ सम्पत्ति हो तो भी 


ऐसी चन्बल है या नाशवान है, जैसे कमलके पत्तिपर पड़ी हुईं पानीकी बून्द झटसे गिर जाती है । वास्त- 
बसें तीन जगलसें कोई भी पयोय पदार्थकी स्थिर नहीं है। 


(१३) कुदेव कुगुरु कुशाख्न-ये तीन भाव। 
कुदेव॑ कुगुरुं बन्दे, कुशास्रं चितनं सदा। 
विकहा अन्त सद्भाव, त्रिभगी नरये दले॥ २१॥ 
अस्वयार्थे--. कुदेब कुयुरु बेदे ) मिथ्याहष्टी कुदेव व कुगुरुकों नमस्कार करता है ( कुशा् बिंतने सदा ) 
सिथ्या शास्रोंकी सदा चिन्ता किया करता दै ( विकहा अनृत सदमाव ) खोटी कथा व सिंथ्या चर्चासें लगा 
रहता है ( तिभज्जी नरये दल ) इन तीनोंके आराधनसे नरक गतिका पाश्र होजाता है। 
भावाथं--रागद्वेष मोह ससार है। जो देव इन रागद्वेष मोहके बशीभूत हैं व स्वयं अज्ञानी हैं, प्रर् 
शानी नहीं हैं, वे सर्व कुदेव हैं । खुदेव वे ही हैं जो सर्वज्ञ व बीतराग हों। अज्ञानी जीब घनादि पुश्रादि 
सांसारिक प्रयोजनका लो भी होकर कुग्ुरु द्वारा बताये हुए रागीद्वेषी देबोंकी आराधना किया करता है । 
उन देवोंको प्रसक्ष करनेके लिये पशुबलि तक चढ़ा देता है । उन देवोंसे सदा भयभीत रहता है। उनकी 
मान्यतासें कमी होनेसे अपना नादा सानता है। देवगति धारी इन्द्र, धरणेन्द्र, देवी, चक्रेश्वरी, पद्मावती, 
कालिका, दुर्गा, राक्षस, भूल, पिशाच, किन्नर, किम्पुरुष, सूथे, चन्द्रमा, वृहस्पति, कुबेर आदिसब संसारी 
हैं, रागी द्वेषी हैं, अधिरत भाषधारी हैं। हनमें कोई सम्पक्ती हैं, कोई मिथ्यात्वी हैं, इनकी आराधना 
केवल रागभाषको बढ़ानेषाली हे, मोक्षमागसे हदानेवाली हे, यीतराग सवेज्ञकी आराधना सोक्षमार्मसें 
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॥ ३२८ ॥ 
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सहायक है। परिग्रहघारी आरंमासक्त कुदेवोंको पुजानेवाले घनके लो भी अनेक प्रकारके कुगुरु हैं। उनके उपदे- 
हासे ही कुदेबोंकी भक्ति जगतमें चल पड़ी है।कुशास्न्र वे हो हैं जिनमें सिथ्या घ्षका उपदेश हो, एकांत 
कथन हो, हिंसामें घमे बताया हो, पापषन्धके कारणोंकों पुण्यधन्धकारक दिखाया हो। ख्रीकथा, भोजन- 
कथा, देशकथा, राजकथासें उलझाकर रागद्वेष बढ़ानेबाली कथाएँ मी कुशारू हें। स्वार्थी प्राणी लोभके 
बच्ची सूत होकर कुधमपोषक सिथ्याह्ासत्रोंको मानता है, पढ़ता पढ़ाता हे व उपन्यास कहानी पढ़कर 
प्रनको रागी व कामी बनाता है। तीत्र सांसारिक समत्वके कारण ऐसा कुदेष, कुगुरु, कुशाखसत्रका मक्त 
नरकायु बांधकर नरफगतिमें चला जाता है, देवस्वूढ़ूला पाखण्ड सढ़तासें फँसा रहला हे । 
श्री समन्‍्तभद्रा चायेने रक्षकरण्ड आवकाचार में हन मूढ़ताओंका रबरूप लिखा है -- 
वरो पलिप्सबाशावान्‌ रागद्वपम्डी मसः । देवता यदुपासीत देवतामृढ़मुच्यते ॥ २६ ॥ 
सप्रन्थारम्महिसानां सेसारावतंबर्तिनास्‌ * पाखण्डिनां पुरम्कारो ज्षेये प्ाखाण्डमोहनम्‌ ॥ २४ ॥ 
भावाथ--किसी फलकी इच्छा करके आशावान होकर रागद्वेषसे मलीन देवलाओंकी भक्ति सो देष- 
सूठ़ता है । परिग्रह आरम्भ व हिंसादि कममें लीन, संसारकी वासनाओंसे वासित गुरुओंकी भक्ति 
गुरुसूदता हे। घम्मरसायणसें कहा है-- 
छुड्ट तण्हा मय दोसो राओ मोहो य चिंतणं वाही । जर मरण म्म णिद्दा खंदो संदो विसादों य॥ ११८ ॥ 
रह मिंभओ य दणप्पो एए दोसा तिलोयसत्ताणं | सन्वेसि सामण्णा संसारे परिममन्ताण ॥ ११९ ॥ 
एए सब्बे दोसा अस्स ण विज्ञनित छुद्तिसाईया । सो होह परमदेओो णिस्सन्देहेण घेतव्वो || १९० ॥ 
जह इच्छय परमपय अब्वाबाहई अणावम मोकखं | तिहुबणवंदियचरणं णमह जिणंद पयततेण ॥ १४१ ॥ 
भावाथ--१-श्षुधा, २-तृषा, ३-मय, ४ द्वेष, -राग, ६- सोह, ७-चिन्ता, ८-रोग, "-ऊअरा, 
१०-मरण, ११-जन्म, १२-निद्रा, १४-खेद, १४-स्घेद ( प्सीना ), १५ विधाद, १६-रलति, २७-तृथ्णा, 
१८-भद । ये सब दोष तीन लोकके प्राणियोंसें सामान्य रीतिसे पाये जाते हैं। ये सब दोष जिनसें न 
हों, थे ही परम देव हैं, उन ही वीतराग देवको मानना चाहिये। यदि परमपदकी व बाधा रहित अनुपम 
सुखकी वांछा हे तो श्रिसुषनसे पूज्य श्री अरहन्त जिनेन्द्रकी प्रथत्नपृथक भक्ति करो। 


>-२स+ विलनन बम. 
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ञ्द्ढ 


अ०ण्परं 


॥ २८ 


(१४) कुल अकुल संग-ये तीन भाव! 
कुल भाव॑ सदा स्तुत्य, अकुलं कुमंग संगते । 
अभाव॑ तत्र अन्यानी, त्रिभड्री दल संजुतं॥ २२ ॥ 
अन्वयाथ-- कुल भाव सदा स्तुत्य ) अपने कुलकी जो सदा बड़ाई किया करता है कुलका गये रखता 
है ( अकुछ कुसंग संगत ) तथा नीच कुलवालोंकी व कुसंगकी सेवा किया करता है ( तत्र जनन्‍्यानी अभाव ) उस 
संगतिसे अज्ञानी होकर कुभावषसें मगन होजाता है (त्रिमज्ञी दरु सजु्त ) ये तीन भेद आस्रवके कारण हैं। 
भावार्थ--यहां कुलका गये, नीच कुल सेवा, कुसंगति सेवा। ये तीन कारण अज्ञानी होनेके व 
राग द्वेष, सोह विभाषोंसें फँसनेके कारण बताए हैं। कुलका गये ऐसा होता है कि हम उच कुलके हैं, 
ऐसा मानकर गरीब दुःखी नीच कुलवालॉका तिरस्कार करता हे, उनको सताता है, उनसे बहुत कास 
लेकर कम मजूरी देता हैं। हम्न ब्राह्मण हैं, हमको पाप क्षम्प हे, एसा मानकर हिंसा, असत्य, चोरी, 
कुशील व परिग्रहका सप्रह करता है, निबल होकर हन्द्रियॉंके विषय सेवन करता है, पाप करनेमें शत 
नहीं करता है । कोई कोई ऐसा सान लेते हैं कि हम उच कुलके हैं, हमहीको उच्च धर्म पालनेका अधिकार 
है, दूसरा कोई पाल नहीं सक्ता। कुलके गवंसे उन्मत्त हो कठोर परिणाम रखके अपनी प्रशंसा व दूस- 
रोंकी निंदा करता है । उच्च कुलके गवेसें विनयसहित शास्त्रोंका अध्ययन नहों करता दे । सचे साधुओंका 
सह नहीं करता हे । तत्थज्ञानको, आत्मज्ञानकों न पाकर अज्ञानी बहिरात्मा रागी द्वेषी पना रहता है । 
घनवद लोसी व मानी होजाता है। धर्मंकार्थले विरोध रखता है, पापमें लक्ष्मी खच करता दे । 
नीच कुलबाले उन्हींको कहा जाता है जो लोकनिंय काम सदा करते हैं। जैसे मदिरा पीते हैं, 
भक्ष्य अमक्ष्यका, स्तान शौचका, वाक्य कुवाक्यका, कृत्य अक्ृत्यका विवेक नहीं रखते हैं। ऐसे नीच 
कुलवालॉकी संगतिसे अविवेक सूढ़ता है। आप भी निंश्व आचरणी होजाता है। रागद्वेष मोहको बढ़ा 
लेता है। कुसंग़ सेवा प्राणीको महापापी बना देती हे । जूआ खेलना, मांसभक्षण, मदिरापान, चोरी, 
शिकार, वेदयासेबन, परख्रो सेवन ये सातों ही व्यसन कुसंगतिसे ही सीखनेगें आते हैं | भांग पीना, 
तम्बाकू पीना, चौपट, सेतरंज-तास खेलना, बकवाद करना, परनिंदा आत्स-प्रदोसा करना, विकथाएँ 


तिमज्ञीसार 


॥ २३९ ॥ 
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करना, सब कुसंगलिसे आजाती है। इसलिये उपदेद्या है कि कर्मोंके आस्रवके दोषसे बचनेके लिये अपने 
कुलका व ऊँचपनेका घमण्ड न करके दाख्त्र ज्ञान प्राप्त करे, नीच व कुसंगकी संगति दाले। सख्बनोंकी, 
विद्वानों की, घर्भौत्माओंकी, गुणवानोंकी, संगति सदा रक्खे, सत्संगतिसे ग॒णोंकी घृद्धि होती है, कुसंग- 
तिसे औगुणोंकी ब्ृद्धि होती है । नीम ध्ृक्षकी छाथ"पें लाम होता है, नचूलकी छायामें दोष होता है ' 
मानवको उचित है कि या तो एकांत सेवन करे, सचे शास्त्रों की समति करे या घमोत्मा सल्लनोंकी सुचारित्र- 
वालोंकी संगति करें | भधुकी सक्षिकाके समान गुणोंका संग्रह करना उचित है । जोंकके समान ओऔगुण 
संग्रह ठीक नहीं। मिथ्यात्य, अन्धाय थ अभध्षय ये तीन महान्‌ दोष हैं, जो कुसंगतिसे ही प्राप्त होते हैं। 
बालक थय बालिकाओंको कुसंगतिसे बचाकर धर्मशास्त्रोंका ज्ञान देना चाहिये। सम्पग्दद्ोनकी प्रासिके 
कारणभूत जो विशुद्धिलब्धि है उसकी प्राप्ति सत्संगति व सुशिक्षासे ही होती है । 
सारमसुचयमें कुलभद्राचार्य कहते हैं - 
कुप॑सर्गः सदा त्याज्यो दोषाणां प्रविधायकः ' सगुणोडपि #नस्तेन र्घुततां याति तत्क्षणात्‌ ) २६९ ॥ 
सत्मगा हि बुधः कार्य: स्वकाल्सुखप्रदः तगेव गुरुतां याति गुणहीनोडयें मानवः ।' २७० ॥ 
सदगुण: ग़ुरुतां याति कुल्हीनाइपि मानवः निमुणः मकुजाव्योडफि र्घुतां याति तत्क्षणातूं। २७४ ॥ 
भावाअ--द्ोषों को बढ़।नेघाला या देनेवाला कुसंग है। कुसंगतिका त्याग सदा ही करना चाहिये। 
कुसंगतिसे गुणबान सानव "भी क्षणभरमें लघुताको पालेता है। सर्व काल सुखदाई सत्संग बुद्धिवानोंको 
सदा कतंव्य है जिससे ग्रुणहीन भी मानव घषड़ेपनेको या ग्रुणपनेको प्राप्त होजाता हे। कुलहीन भी सानव 


सत्सगतिसे सच्चे गुणोंको पाकर महानपनेकों प्राप्त होजाला है। यदि गुणहोन हो तो ऊँचे कुलका मानव 


भी क्षणसाञ्रमें लघुलाको पाजाता है । जगतमें गुण ही पूज्य है। यमपाल चाण्डालकी महिमा शास्प्रॉर्मे 
इसीलिये की है कि उसने अहिंसा ब्रतको प्राण जानेतक भी पाला था। परख्री हरणके कारण श्रिखण्डी 
राबण ऐसे महान पुरुषकी निंदा की गई हे । धमोत्मा चारुदत्त सेठ वेशयाकी सगतिसे श्रष्ट होगया। 
विद्यच्वर चोर जम्बस्थामीकी संगतिसे साधु होगया। एक सत्यवादी व सम्यग्इष्टो चांडालसे असत्यषादी 
थ सिथ्यारष्टी ब्राह्मण, क्षत्री या वेदय कभी ऊँचा नहीं माना जासक्ता दै। 
जा प्णाजा 2 पक वा हा:कंकफ-+-----"3; 
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॥9१॥ 











(१५) अन्त, अचेत, परिने-ये तोन माव | 
अन्त अचेत दिष्टे तं, परिणामं यंत्र तिष्ठते । 
अन्यानी मूढ दिष्टी च, मिथ्या त्रिभड्ठी दल ॥ २३॥ 


अन्वयार्थ-- अनृत अचेत ।दिष्ट त) मिथ्पात्वी व अज्ञानी देखे जाते हैं ( यत्र परिणाम ठिप्ठते ) मिथ्यात्य 


व अज्ञानमें ही उनका परिणाम या वतन होजाता है ( अन्यानी मूढ दिष्टी च) ऐसे अज्ञानोी सृढ़ श्रद्धावाले 


तथा वैसे आचरण करनेवाले ( मिथ्या त्रिमंगी दर्ल ) मिथ्पामार्गी हैं, ये तीनों ही पापास्रवके पाम्न हैं। 
हे 6 बने छठ ते | रो 
भावाथ-- निसगे या स्वभावसे होनेवाला सिध्यात्वभाव सब संसारी जीवोंके अनादिकालसे है। 


॥ एकेन्द्रियसे पंचेन्द्रिय पर्येत सर्व जोब जिस दारीरको प्राप्त करते हैं, उसी शरीरमें आपापना मान लेते हैं, 


टारीरसे भिन्न कोई अमूर्तीक ज्ञानमई आत्मा है ऐसो प्रतीति उनको नहों होती दे। ऐसे मिथ्याती अधिक 


(4 | ज्ञानी होते हुए, मिथ्याभावमें ही रमण किया करते हैं। जितनी इन्द्रियें जिस षारीरमें होती हैं उतनी 


इन्द्रियोंकी हचछाएँ उनके उपजती हैं व उनकी पूर्ति करनेमें ही निरन्तर उद्यम रहता है। यदि हब्छित 


॥ विषय मिल जाते हैं तब खुख मान लेते हैं । यदि नहीं मिलते हैं व बाधा होजाती हे तब दुःख भोगते हैं। 
॥ असैनी पंचेन्द्रिय पर्येत विचार करनेकी दाक्ति नहीं होती है। अज्ञान व मिथ्यात्व सहित चारिश्र घना 
| रहता है। सैनी पंचेन्द्रियके विचार करनेको शक्ति नहीं हो ती हे । तियरश्ों में क चित कदाचित्‌ किसीको पूर्वजन्स 
॥ संस्कारसे समझनेकी दाक्ति होती है | सैनी पंचेन्द्रिय मानव भलेप्रकार समझ सकते हैं। उन मानवॉमें भी 


घर्म समझने लायक देदा, कुल, वुद्धि व साताकी प्राप्ति होना दुलेम होता है। बड़े भाग्यसे उत्तम संयोग 
मिलते हैं | तौ मी मिथ्यात्यके सदसें चूर मानव शारीर व विषयोंमें लीन रहते हुए धमकी कुछ भी चिंता 
नहीं करते हैं। ऐसे मानव भी पश्ुतुल्प विषयमोगको ही ध्येय घनाकर जीवन बिताते हैं। ऐसे मान- 
योंका सानव - जन्म वृधा ही चला जाता है। वे पापास्त्रव करते हुए नरक व तिर्येचगति बांध लेते हैं। 
आत्मज्ञानका लाभ जिस मानवको नहीं प्राप्त हुआ वह मूढ़वुद्धि मिथ्या आचरण करके जन्मको धर्म विना 
निरधक खोता है| मिथ्यात्य व अज्ञानके समान कोई हमारा दा नहीं हे । ऐसे अज्ञानी सानव विषयों के 
दास बने रहते हैं व धनकी प्राप्िके लिये दूसरोंको ठगनेसें जरा भी ग्लानि नंहीं मालूम करते हैं। अचेत- 


द 
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जिमकड्भीसार 


श्र 


पना थ सिथ्यापना एक अन्धकार हे, जहां अपना निञज्पद जो अपने ही पास हे थ परमानन्द्सय हे वह 
बिलकुल नहीं दिखता है ! वे अतीन्द्रिय आनन्दको जो अपने आत्माके हो पास है आत्माका ही स्वभाव 
है, उसे न पहचानते हुए पश्लुके समान विषयांध हो जीवन बिताते हैं। सारससुचयमें कहा है-- 

सेसरे पयेटन्‌ नन्‍्तुत्ंहुयोनिसमाकुले | शारीरं मानसे दुःख प्राप्नोति बत ! दारुण ॥ २ ॥ 

आत्तेध्यानरतों मृढो न करात्यात्मनों ढ्वित॑ । तेनासौ सुमहत्क्वेश परत्रेह च गच्छति ॥ ३ ॥ 

स्वर्गमोक्षोचिते नृत्व मूढ़ेविंषयरालसे: । रूृते स्वल्पसुखस्यार्थ ठियंइनरकमा ननम्‌ || ३१८ ॥ 

सामग्रीं प्राप्य सम्पूर्णा यो विभतुं हिरुथ्मः | विषयारिमह|सेैन्य तस्य सनम निरथेक्म्‌ ॥ ३१९ | 

भावाथं--खेदकी बात हे कि यह प्राणी नाना योनियोंमें जन्म लेकर संघारमें शारीरिक व सानसिक ' 

दुःख भोगा करता है | इष्टवियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा, चिंतवन थ निदान इन चार प्रकारके आतंध्या- 
नमें लोन होकर मृढ़ प्राणी अपने आत्माका हित नहीं करता है । इसलिये इस जन्ममें व परलोकर्में महान 
कछ्टकों पाता है । जिस सानव जन्मको पाकर स्वर्ग व सोक्षकों प्राप्ति की जासकती थी उस मनुष्य जन्मको 
जो सूढ़ पुरुष विषयोंकी लालसामें तुच्छ सांसारिक सुखके लिये खोदेते हैं वे मरकर तिर्यैथ थ नरक 
गतिसें चले जाते हैं । जिस मानने आत्म कल्पाण करके योग्य सर्व सामग्री पाई है, फिर भी जो हँद्विय 
विषयरूपी शब्ञकी महासेनाको जीतनेका उद्यम नहीं करता है, उस मानवका जन्म वृथा चला जाता है | 
श्राप क 2 आप "8" 


(१६ ) अशुदड, अभाव, मिश्र-ये तीन भाव । 
अपुद्ध अभाव संजुत्ते, मित्ष भाव सदा रता । 
सेसारं अ्रनं बीज॑, त्रिमंगी असुह उच्यते ॥ २४॥ | 
अन्वयाथ--( असुद्ध अमाव रुंजुत्त मिस्र भाव॑ ) अशुद्ध भाव व नास्तिक माव तथा मिश्र भाव इन तीन 
भावोंसें ( सता रत ) सदा लबलीन होनेवाले जीब ( संसार श्रमन बीम ) संसारके श्रमणके बीज हैं ( त्रिभगी 
भसुड उच्यते ) ये तीन भाव अश्ञुम कहे जाते हैं । 
मावा्थ--यहां इन तोन भावोंका अभिप्राय एसा समझसें आता है कि जो व्यवहार सम्यग्दशंके 


॥ ४२ ॥ 
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धारक हैं, परन्तु निश्रय सम्पक्तको नहीं प्राप्त हुए हैं उनके सब॑ भाव सिथ्यात्व सहित होनेसे अशृुद्ध कहे 
जाते हैं। मन्द कषायसे होनेवाले ह्ुभ भाव तथा तीव्र कषायसे हानेवाले अशुभ भाव सब अशुद्ध मात्र 
हैं। इस प्रकार के भावों में सर्व ही जैन तत्वके ज्ञाता मिथ्याइर्शा गर्मित हैं, चाहे वे शहस्थ हों या साधु हों। 
बास्तवमें शुद्धात्मानुभव ही एक शुद्ध भाव है, यह सम्पग्ददान है, वही सम्परज्ञान हे, वही सम्यकूचा रिश्र 
हे। निश्चय रत्नत्नयका लाभ इनको नहीं हे, व्यवहार रत्नत्नप तो है | निश्चयके विना सम्धक्‌ व्यवहार भी 
यह नहीं हे । तथापि नास्तिक्प भाव नहीं कहा जायगा। क्योंकि उनको जीव, पुहल, धमोौस्तिकाय, अध- 
मोस्तिकाय, आकाश तथा काल इन छः: द्वव्योंकी श्रद्धा है। दच्यपि अनुभव पूर्ण नहीं हे तथापि वह जैना- 
गसके अनुसार यथार्थ जानता है, उसका चारित्र मी यथार्थ है। परन्तु छुद्ध भावको यह ग्यारह अंगतक 
पढ़कर भी नहीं प्राप्त कर सकता हे। इसके जितने भी भाव हैं, वे मिथ्यात्व मिश्वित होनेसे अशुद्ध हैं। 
ऐसा भावधारी भी संसार भ्रमण करेगा। 

दूसरा अमाव रूप भाव नास्तिक्पमाव है। ऐसा प्राणी आत्माके अस्तित्वमें अ्रद्धान नहीं रखता 
है। केवल जड़ पदार्थ पृथ्वी, जल अग्नि, वायुकों ही मानता हे, इन्‍्हींके संयोगसे ज्ञानका होना मानता है। 
घपह घाबोक सतका धारी हे या कोई शनन्‍्यवादी भी इसमें गसित है जो कुछ मो वस्तुकी सत्ता नहीं 
सानता दे। इस अमावसें वे सब मो गर्मित हैं जो बिलकुल अज्ञानी हैं, धमंकी आवइयक्ता भी नहीं सम- 
झते हैं। इनका ध्येय केबल इस जीवनको जिसतरह हो विताना होता है। वे लोकलाजस बुराईसे बचते व 
अच्छा काम करते हैं। सामाजिक निन्दाका भय जहां नहीं होता है ऐसे धर्मविहीन लोग तीब्र विषय 
भोगोंसें फंस जाते हैं। पांच इंद्रियोंके भाग रच पचकर करते हैं, अन्यायसे भी घन कमा लेते हैं । चतु- 
राईसे परका घन छीन लेते हैं। हिंसादि पांचों पापोंसें स्ूच्छन्द हो फंसे रहते हैं। मांसाहारसे स्लानि 
नहीं करते हैं। शिकार खेलनेमें आनन्द मानते हैं। नास्तिकभाव घारीको घमकी बात ढकोलखा दीखती 
हे। नरक स्वर्ग पर, ईश्वर पर उसका विश्वास नहीं होता है। 

सिश्नमाव बह है जहां आस्तिक व नास्तिक दोनोंका सिश्चित भाव है। उनको भो शुद्ध आत्माका 


' अनुभव रूप झुद्ध भावका लाभ नहीं हे । इस मिश्र भआवसें असेक भाव गणित होजाते हैं जो आत्माकी 


सत्ता तो मानते हैं परन्तु उसकी भिन्न सत्ता नहीं मानते हैं। त्रद्मकी परछाई मात्र सानते हैं, प्रंछोक् मान 
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॥ 9३ 


तजिभड्जी सार 


॥०४॥ ॥ 
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करके भी छुक्तिसं उसका अमाब होजाता है | जो जीव कहलाता था वह ब्रह्मका अंश था उसीसें समा 
जाता है | या इसमें वे सतघारी भी गर्भित हैं जो आत्माको नित्यमानते हैं, परलोक मानते हैं पर॑तु उसे 
अल्पन्ञ ही मानते हैं। वह कमी सवज्ञ परमात्मा नहों होसक्ता है ऐसा मानते हैं। इसमें ऐसे मतिधारी 
भी हैं जो परमात्माकों तो सानते हैं और आत्माको भी मानते हैं परन्तु परमात्माकों कर्ता व फलदाता 
एक शासक मानते हैं। उसकी इ5छा बिना आत्माका कुछ काम नहीं मानते हैं। शुद्ध होनेपर भी यह 
परमात्माके घराधर नहीं होगा | कोई मतधारी आत्माको सान करके भी ज्ञानसे भिन्न सानके दोनोंका 
समवाय सम्बन्ध सानते हैं। आत्माको स्वाभाबिक ज्ञानमय नित्य नहीं सानते हैं। सिश्नमाचसें ये सब 
दरोन गर्मित हैं जो श्री सबज्ञ वीतराग श्री जिनेन्द्रके आगमके अनुकूल तत्वोंका स्वरूप न कहकर अन्य 
प्रकारसे कहते हैं, परंतु परछोकको मानते हैं, इससे सवेधा नास्तिक नहीं हैं। जैनागमके अनुसार आत्मा 
स्वमावसे परमात्मा रवरूप है | 

हरएककी सत्ता अनादि व अनन्त घनी रहती दे | जगत अक्ृतिस है, अनादि अनन्त है, शुद्धात्मा 
ब परमात्मा निर्विकार कृतकून्य परका कर्ता भोक्ता नहीं है। आत्मा कर्म पुद्नलोंसे पाप पुण्यका बन्ध 
करते हुए भवमें भ्रमण करता है व बन्धसे छटनेपर मुक्त परमात्माके समान होजाता है। कर्मबन्ध सहित 
आत्मा अशुद्ध है। तौभी निश्चयनयसे अपने स्वभाचमें हानेसे शुद्ध है। आप ही यह आत्मा अपना 
संसार बनाता है, आप ही मुक्त होता है। मोक्षका सागे निश्यय रत्नश्अयरूप एक शुद्धात्मानुभव है। 
सम्यग्द्शनसे रहित से ही संसारी जीव अशुद्ध भावधारी हे या नास्तिक भावधारी है या निश्चित 
भाषधारो है। ये तीनों ही प्रकारके भाव कमौस्रवके द्वार हैं। भी पद्मनन्दिमुनि एकत्वसप्तति्में कहते हैं- 

अनमेक॑ पर शान्ते सर्वोपाधिवित्रा#्तम्‌ | आत्मानमात्मना ज्ञात्वा तिप्ठेदात्मनि यः स्थिर: | * ८ ॥ 
स॒एबासृउमागेश्य स एवमृतमश्ते । स एवाईन्‌ जगन्नाथ: स एवं प्रभुरीश्रः॥ !९॥ 

भावाथ--जो कोई निश्चयसे अपने आत्माका अजन्मा, एक अकेला, ज्ञान स्वरूप, रागादि उपाधिसे 
रहित आत्मा ही द्वारा जानकर आत्मासें तिष्ठता हे वही सोक्षमा्गरमें चलनेवाला हे, वही आनन्दरूपी 
अम्ृतको मोगता दे, बही पूज्यनीय, यही जगतका नाथ है, वही प्रसु, वही ईश्वर हे। जैन सिद्धांतमें 
आत्मा हीके ध्यानसे आत्मा शुद्ध होता दे, ऐसा बताया है । ' 
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(१७) आलाप, प्रपंच, मिश्र-ये तीन माव | 
आलाप परपंच कृत्वा, विनास दृष्टी रतो सदा । 


सुद्ध दृष्टि न हृदये चिते, त्रिमंगी थावरं पते॥ २५॥ 

अन्वयार्थ-- आहाप परपंच छ॒त्वा बकवाद करके, कपट करके, या कपट और बक्रबाद दोनों करके 

( विनास दृष्टि रतों सदा ) मिथ्याहष्टि सदा दूसरेके थ अपने विनाहाके विचारमें लगा रहता है ( हृदय घुद्ध 

दृष्टि न वित ) अपने सनसें कभी शुद्ध सम्परदशनका विचार नहीं करता है। ( तिमंगी थावरं पत॑ ) इन तीन 
भावोंसे स्थावर योनिका पात्र होजाता है| 

भावाय--आलाप बहुत बातालापको कहते हैं | प्रयोजनवद्य कहना सानवका कलंव्य है। प्रयोजनसे 

अधिक किसी धातको बहुत बढ़ाकर १हना अपने जीवनके समयकों नाद्ा करना है व दूसरोंको खुनाकर 

उनके जीवनके समयको बरब्ाद करना है। बहुतसे मानवोंकों वृथा बकबाद करनेमें ही आनन्द आता है। 

वे गोष्ठीमें बैठकर प्रयोजन बिना गएप्पें कहा करते हैं। धर्म व परोपकारकी चचोकों नहीं करके अधरम्म- 


भावको बढ़ानेबाली कथाएं किया करते हैं। हन कपाओंसे अपना व दूसरोंका सन रंजायमान करके राग- 


द्वेष मोहको बढ़ा लेते हैं। सांसारिक आलाप अनेक प्रकारक होते हैं। चार बिकथाएं प्रसिद्ध हैं-- 


( १) स््रीकथा - ज्थियोंके श्टट्टार, हावभाव, आभूषण, वस्त्र, भोग विलासकी चचो करके वेश्या- | 


ओमें व परस्त्रियोंमें अपना ब दूसरोंका भाव रम्ा देना सो स्त्रीकथा है। 
(२) भोजनकथा-- स्वादिष्ट भोजनोंकी चचो करके मनको प्रसन्न करना। अनेक प्रकारके रसीले 


पदाथोके घनामेकी व खानपानकी ऐसी चर्चा करनी जिससे रसीले पदा्थोकी तरफ अपनी थ दूसरोंकी 


लोल॒पता षढ़ जाबे सो भोजनकथा है। 

(३) देशकथा--नगर, ग्राम, उपवन, बन, द्वीप, नदी, समुद्र आदि स्थानोंमें क्या २ खुन्दरता 
है थ कया २ व्यापार वा लेनदेनमें किसने क्या क्या कपट या चतुराई की हे व कौन माल फहांसे आता 
हे, फहां बिकता है व देशमसें कहां डाका पड़ा व कहां किसने सारा पीटा, आदि देशामें गढ़ो हुई घटना- 
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ओंको इसतरह रंजायमान दोके कहना जिससे अपने व दूसरोंमें राग द्वेष उत्पन्न होजावे, आरंभ 
परिग्रहके लिये चिंता बढ़ जावे, दूसरोंको ठगनेके भाव पेदा होजायें सो सब देशकथा है। जहां परोपकार 
थ नि:स्वार्थ सेषाके भाषसे देशकी दशापर व स्थदेशा व परदेदाकी वपयस्‍्थापर विचार किया जावे बह 
देशकथा आलाप नहीं हे, वह हितचितन रूप है, बह नाहाकारी कथा नहों है । 

(2) राजकथा--राजाओंके ऐम्वय, वस्त्राभूषण, वाहन, सेना, रानी, घाग, सहल, रूप थ उनके 
द्वारा किये गये विषयभोगोंकी चचो इसतरह करना कि अपना व दूसरोंका मन भोगोंके लिये थ पांचों 
हन्द्रियोंके विषयोंके सेषनके लिये उत्सुक होजावे, सो राजकथा दै। युद्धकी मनरंजकू कथा करके हिसासें 
आनन्द मानना । राजाओंमें बेर विरोध कैसे हो ऐसी चचा करके परस्पर युद्ध फरानेका संतठय बनाने। | 
यह सब स्वपर विनादाकारी आलाप है। 

जिस बातोलापसे धर्म व परोपकार तो कुछ न हो केबल राग द्वेष मोह बढ़े, हजार रखी पुष्टि 
हो, ८ह सब आलाप स्वपर दुःखदाई है ।कामभाववद्धक नाटक, खेल, तमादों बनाना, देखना, दिखाना 
ब ऐसे उपन्यास नाटक पढ़ना पढ़ाना सब मिथ्या आलाप हैं-जीवनको धर्ममागसे हटानेवाला है । अनेक 
सानव मित्रोंकी गोष्टी रखते हैं तब ऐसी बातोलापमें समय व दाक्तिका नादा करके जीवन नष्ट करते हैं। 
धमकी बात खुननेके लिये व कहनेके लिये समघ न होनेका बहाना करते हैं, ऐसे आलापके करनेबालोंके 
सनमें विषय कषायक्री मावनाएं सदा घूमा करती हैं, उनको कभी मसनमें यह चिंता नहीं उठतो है कि में 
कौन हूं, केसे जन्मा हं; मरण क्या वस्तु है, खुख दुख क्या हे, क्राधादि क्या वस्तु है, जाननेवाला, कोन 
है, शुद्धात्माका कभी विचार नहीं उठता है। 

(२ ) प्रपच--दूसरा समय, शक्तिका घातक व अपना व दूसरोंका नादाक कपद जाल है | कप 
टोकी भावना अपने विषयोंके लोमवद्ा दूसरोंकों विश्वास दिलाकर उनके ठगनेकी रहती दे । परका धन 
केसे आवे, परखी केसे बह ६, परका देश कैसे अपने आधीन होजावे, इसतरह अन्यायपूवक स्वार्थ- 
साधनेके लिये कपटजालूका चिचारना, च कपटरूप चचन कहना च कपटमरी फिपः करना प्रपंच है। झूठा 
कागज लिखना, झूठा हिसाब बनाना, घरोहरकाों झठा कहकर लेलेना, चोरी करना, बंध करनेके | 
लिये कपट रचना, कपटले शिकार खे हना, जू भा रमना, निरन्तर विचार करना कि किघतर ह दूसरोंको अपने_ 


जप्रिभद्गजी सार 


॥ ०६ ॥॥ 
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॥ ४६५ 








त्रिमब्रीतार 


॥ ४७ ॥ 


हद. 5, 
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वाओँंका, भोले भाहघोंका धन केसे हरना, परघ्पर भाधहयोंमें द्वेणष कराकर-पिता पुश्रणें अनभेल कराकर, 
स्वामी सेवकसें द्विधा भाव कराकर अदालतसें मुकहसे चटवा देना, कपटसे धन कमाना, यह सायाचार 
यहाँ मो परिणामोंको कुटिल रखता है व तिथच आदुका बन्ध कर देता है, प्रायः स्थावर एकेन्द्रिय होजाता 
है, जहां असमर्थ हो ऋर शारीरिक कछ सहना पड़ता हे । 

(३) प्रपद्ण ओर आलापका मिश्रमाव---जहां केवछ सनका रंजायमान करना हे, ठगनेका भाव 
नहीं हे बह तो आलाप भाव है | जहां परकों जालमें फँसानेके लिये नानाप्रकार बकवाद व सीठी मीठी 
बातें बनाई जावे-सदा ही स्वार्थ साधनके सावोंसे कपट्पूण घातक वातलाप की जावे बह प्रपंच सहित 
आलाप है। प्रपंच सामान्य है, प्रपंच सहित आलाप विद्दोष है। कोई > मानव कथाओंको बनाकर कहनेकी 
| ऐसी चतुराई रखते हैं जिससे घड़े २ प्रदीणोंको भी वे जालके मोहमें फंसा लेते हैं, उनको ठगकर बड़ा 
भारी हष किया जाता है। झूठा सुकदमा बनाकर झूठी बातोलाप य बाद विवादसें झठको सच प्रमाणित 
॥ कर देना प्रपंचालाप है। कहों २ मिथ्या घर्मको फैलानेके लिये कपथ पूणा कथाएं रची जाती हैं-पढो व 
सुनाई जाती हैं। ऐसी कथाओं व शासत्रोंसे ही पश्ुबलिसें धमकी वासना फेल गईं है । रागवर्द्धक कृत्थोंको 
धर्मकृत्य मान लिया जाता है। यह प्रपश्चालाप सिथ्यादद्यनकों प्राप्त कराता है । इन 'भावषोंसें जो रात दिन 
फंसे रहते हैं वे कभी सी अपने आत्माके स्वभावकी चित्ता नहीं कर पाते हैं। इन तीनों भकार के 'भाषोंसे 
॥ घोर पापका बन्ध करते हैं। अधिकतर स्थावर योनिसें जाकर निगोद साधारण वनस्पतिकाय होजाते हैं। 
जहाँसे फिर दीघकालसें निकलना मी कठिन होजाता है। 

श्री ज्ञानभूषण मद्दारक तत्वज्ञानतरंगिणीसें कहते हैँ--- 

दह्येते गन्धनादावनुजसु तसुठाभारुपित्रंबिकाछु, आमे गेहे खभोगे नगनगरखगे बाहने रानकार्य । 
अःहांबडगे बनादी व्यसनकृषिमुख कूपवापीतडा मे, रक्त श्र नेषणादी यशप्ति पशुगणे सिद्ध बिद्रयके न ॥ २९ ॥ 
भावाथे--इस संखारमें कोई मनुष्य तो खुगन्धित पदार्थो्में रागी हैं। बहुतसे छोटा भाई, पुन्र, पुत्री, 
खो, पिता, माता, ग्रास, घर, इंद्वियमोग, पर्वत, नगर, पक्षी, वाहन, राजकायें, भध्य पदाथे, शरीर, 
बन, सात अदान, खेती, कूआ, बावड़ी, सरोचर आदिसे राज़ करनेवाले दें | बहुतसे मनुष्य बस्तुओंको 


हम 
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विश्वासमें फैसाकर अपना स्वार्थ साध. परको हानमिका विनादाका कुछ सो दर्द न रखना, अनाथ विध- 
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इधर उधर सेजनेसें, यहा छाममें तथा पछ्छ॒ पालनसें मोह फरनेवाले हैं । संसार प्रपश्चमें फँसे हैं । यही 
आलाप हे, परन्तु शुद्ध आत्साके रवरूपके प्रेमी कोई नहीं! 





(१८) संग, कुसंग, मेश्र-ये तीन साव । 
सेग॑ मृढ मये दिल्टाः, कुसंगं मिश्र पस्यते । 
अलहतो न्यान रूपेन, मिथ्यात रति ततपराः ॥ २६॥ 
अन्वयाथ-- मृढ मय संगे दिष्टाः खूढ़ताकफी वुद्धिसे परिग्रहसें मोहित होनेवाले ( कुसंगे मिस्र पस्यते ) 
था अन्याय रूप परिग्रहमें रति करनेवाले तथा न्याय रूप व अन्याथ रूप परिग्रहसें मोहित होनेषाले 
( न्‍्यान रूपन अरहतो ) सम्यपज्ञानकों न पाते हुए ( मिथ्यात रति तत्तराः) सिथ्यादश नकी प्रीतिमें तत्पर रहते 
हैं और पापास्रव करते हैं। 
भावाथ--जहांतक सम्पम्दशन नहीं है बहांतक सूढ वुद्धि हे। मिथ्यात्वमावसे भी तीन प्रकार 
परिग्रहका ग्रहण होता है-न्थाय पूर्वक, अन्याय पूवक, दोनों रूपसे। सम्पक्तीके 'मी शहर्थावध्थासें 
परिग्रहका न्‍्याथपूबक ग्रहण है । सवे ही परिग्रह बन्धसें निमित्त कारण हैं। परिग्रह २४ प्रकारकी हे- 
१० प्रकारकी बाहरी व २४ प्रकारकी अन्तरंग | यद्यपि परिग्रहका लक्षण मूछो हे या ममत्यमाथव हे, बाहरी 
परिग्रह सूछी होनेसें निमित्त है इससे परिग्रह कहलाती हे । 
श्री पुस्षारथ सिद्धयुपायमें श्री अमूतचन्द्रसरि कहते हैं-- 
मूरच्छालक्षणकरणात्पुघटा व्यात्ति: परिग्रहत्वस्य । सग्रन्थो मृच्छोवान्‌ विनापि क्िछ शेफ्सगेम्यः ॥ ११२ ॥ 
यदेव भवति तदा पारिग्रहा न खल़ काडपि बहिरज्जः | भवति नितरां यताउसो धत्त मूच्छानिमित्तत्वम्‌ ॥ १११ ॥ 
भावार्थ- परिप्रहका लक्षण सूछो भाव करना यथार्थ है। बाहरी परिग्रहके बिना भी जिसके परि- 
णासोंसें ममत्व भाव है बह परिग्रहयान हे । इससे ऐसा न समझना चाहिये कि बाहरी परिग्रह हो नहीं है। 
बाहरी परिग्रह अन्तरड़में सछो पैदा करनेसें निमसित्त कारण है। हसलिये घाहरी परिग्रह भी प्रसिद्ध है| 
बाहरी परिग्नह १० प्रकार ये हैं--क्षेत्र (खुली भूमि), वास्तु (चर), दिरिण्य (बांदी', सुथण (सोना जवाहर), 
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अ० पहला 


॥ 8८ फे 


त्रिभब्नाप्तार 


॥ ४९ ॥ 
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9 | धन (गौ मेंस), धान्य, दासी, दास, वस्त्र, भांड ( वर्तन ) चौदह प्रकार अन्तरद्द परिग्रह हैं---मिथ्पा 


दशन, क्रोघ, मान, साया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, ज॒ग॒प्सा, ख्रोवेद, पुंचेद, नपुंसकवेद । 
परिग्रहका लेश मात्र भी संसर्ग बन्धका कारण है, इसलिये दहछ्ावं सूकष्मसांपराय गुणस्थान पर्येत 
कमोका सांपरायिक बन्ध होता है | न्धायपूर्वक घनादि परिग्रहका संग्रह, स्थपरको कम हानिकारक है। 
अन्यायसे घनादिका संग्रह करना व परवंचकपनेके भाव रखना, बहुत समताभाद रखके पुत्रादि 
कुटुम्षके लिये अनुचित कास कर लेना व धमकायोसें हानि पहुचा देना, दूसरे प्राणियोंकों घोर कष्ट 
पहुँचाना-अन्यायका धन संग्रह तीत्र पाप बन्धका कारण है। कोई प्राणी न्‍्यायसे भी धन कमाते हैं थ 
अन्यायसे मी धनादि संग्रह करते हैं | व्यापारसें लेनदेनमें तो न्थायसे वर्लते हें परन्तु अचसर पाकर 
विधवाओंका धन अन्यायसे छीन लेते हैं व झगड़ा करके अपने हकसे अधिक धन दूसरोंसे लेते हैं, हिसाब 


किताबसें चोरी करते हैं, राज्य महस्ूल नहीं देते हैं, खरीमें खोटी वस्तु मिलाकर खरी फहकर वेचते हैं, 


मोले ग्राहकको ठग लेते हैं, चतुरको ठीक २ माल देते हैं। कभी न्यायसे कमी अन्यायसे धन संग्रह करते 
हैं, मिश्र मावमें रत हैं। जिनको सम्परदरशन व सम्याज्ञानका लाभ नहीं हे वे परिग्रहके भीतर मोही होते 
हैं। प्राप्त परिग्रहकी रक्षासें व अप्राप्तके छाममें बहुत ही ममता रखते हैं। परिग्रह बढ़ता हुआ देखकर बड़े 
राजी होते हैं। परिग्रहानन्दी रोद्रष्यान करते रहते हैं, मोगोंकी अति लालसाके कारण भोग सामग्रीमें 


| व उसके उत्पादक घनमें तीव्र लालसा रखते हैं। वे अधिक धनी होनेमें ही अपना उच्चपना मानते हैं । 


अपनेसे अधिक धनचानोंसें ईंघरमाव रखते हैं, घनकी तृथ्ण कभी कम नहीं कर पाते हें । जैसे २ धनका 
लाभ होता है, तृष्णा अधिक घन पानेकी बढ़ जाती हे। परिग्रहकी चिंतामें रात दिन लगे रहनेसे वे घर्मकी 
कथनी सुनते ही नहीं हैं। यदि खुनते हैं तो ध्यान नहीं लगाते हैं। धमकी तरफ बिलकुल भी लक्ष्य नहीं 
देते हैं । कितने ही धनका संग्रह फरनेमें ही लगे रहते हैं-न धनकों खरचते हैं न दानमें लगाते हैं। केबल 
एकश्न करनेसें, रक्षा करनेमें लगे रहते हैं, बहुत सूछोसे नरकायुको बांध लेते हैं। सम्पग्दष्ठी गृहस्थ परि- 
ग्रह रखते हुए भी आसक्त नहीं होता है, पुणयका फल समझकर उसके द्वारा दान धर्म ब परोपकार करता 
है। परिग्रहके मसत्वसें पड़कर घर्मकायंका नाश नहीं करता हे, सन्‍्तोषी रहता हे । धनादिके वियोगमसें 
पुण्य क्षय मानकर आतंध्यान नहीं करता है। जब प्रूणणे बैराग्य होता है तब जीर्ण तृणके समान परिग्रहका 


ञ 
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अ० पहला 


॥ ४९ हे 


त्रिमह्नीसा' 


॥ ५० ॥ 

















त्याग कर देता है । परिग्रह रहितता ही पूर्ण बीतराग होनेके लिये आवहयक है । 
सारसमुचयसमें कहा हे-. 
संगात्स॑नायते गडिगृद्धी वांछति संचयम्‌ | संचयाद्वथते छोभो लोभाददु.खपरंपरा ॥ ३३६२ ॥ 
अर्थो मृलमनथानामर्थों निवृत्तिनाशनम्‌। कषायोत्यादकश्थार्थों दु खानां च विधायकः ॥ २६६ ॥ 
तृष्णान्धा नेव पश्यन्ति ढ्वितं वा यदि वाहितम्‌ | सन्तोषाज्ञनमासाद्य पर्यन्ति सुधियों जगा: ॥ ३६९ ॥ 
तृष्णानल्प्रदीत्षानां सुसीर्य तु कुतो नृगाम्‌ | दुःखमेव सदा तेषां ये रत धनसचये ॥ १४१ ॥ 
भावार्थ--परिग्रहके होनेसे लोछुपता होती है, लोझुपता होनेसे अति परिग्रहका संचय चाहता है, 
परिग्रहके अधिक संचयसे लोभ बढ़ता है, लोभसे परम्परा दुःख होता हे । घन सर्च अनर्थोका सूल हे, 
घन मोक्षका बाधक है, धन क्षायोंको पेदा करनेवाला है, दुःखोंको जन्म देनेवाा है, धनकी तृष्णामें 
जो अन्धे हैं वे स्वपर हिल या अदहितको नहीं देखते हैं तब वुद्धमान जन सन्‍्तोषरूपी अंजन लगाकर 
हित अहितका विचार रखते हैं। जो मानव तृष्णाकी आगसें जलते हैं उनको सुख कहांसे होसक्ता हे ? 
जो धनके संचयसें रत हैं उनको सदा ही दुःख है । जो आस्रवसे बचना चाहें उनको परिग्रहका सह 
त्यागना चाहिये। जबतक न छूट सके तबतक न्यायसे धनादि ग्रहण करना चाहिये, अन्धापका घन कभी 
नहीं लेना चाहिये । धन होनेपर उदारमाव रखकर दान वे परोपकार सें लगाना चाहिये। कम व अधिक 


पुण्यके उदयसे जो मिले उसमें सन्‍तोष रखना चाहिये । 





(१९) आशा, स्नेह, लोम-ये तीन भाव । 
आशा स्नेह आरक्तं, लोम॑ संसार बेधने। 
अलहन्तो न्यानरूपेन, मिथ्या माया विमोहितं ॥ २७ ॥ 


अन्वयाथ--( अशशा स्नेह आरक्त ) जो आशञ्वा तृष्णासें व संसारके प्रेममें लबलीन रहते हैं ( लोम॑ संसार 
बन्‍्धनं ) संसारका बन्धन करनेवाले लोभसें पड़ जाते हैं ( अलःन्तो न्यानरूपेन ) आत्मज्ञानको नहीं पाकर 
( मिथ्या माया विमोद्दित ) सिथ्यादशन तथा भायाचारसे सृढ़ बने रहते हैं । 
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९ पहछ) 


॥ ५० ॥ 


तिभन्नी पार 


॥ ५१ ॥ 
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भावा्-यहां आशा, स्नेह, लोम इन तीन मावोंको कारण-कार्यकी अपेक्षासे बताया है। तीनों 
हो लोभ कषायकी ही पयोय हैं। इंद्रियोंके भोगोंकी तृष्णाको आशा कहते हैं। यह भीतर छिपी हुई रहती 
है। हरएक प्राणी तीन लोकको सम्पदाकों पावे तौमी न अधावे इतनी अधिक तृष्णा हे । 
श्री आत्मानुशासनमें गुणभद्वाचाये कहते हैं--. 
आशागत्ते: प्रतिप्राणि यस्मिन्‌ विद्वमणूपमस्‌ कध्य कि कियदायाति वृथा नो विषयविता ॥ ४६ ॥ 
अन्धादय महानन्धों विषयान्धाक्रितक्षण: । चक्षुधान्धो न भानाति विषयान्धो न केनचित्‌ ॥ ३९ ॥ 
भावार्थ--प्रत्येक प्राणीमें आशारूपी गड़हा इतना गहरा हे कि सबे जगतकी सम्पदा उसके लिये 


॥ एक परम्ताणुके बराबर हे तथ किसके पास कितनी आसकती है। इससे तेरा विषयोंकी आशा करना थ्रथा 


ही है | आंखोंके होते हुए भो जो विषयोंमें अन्धा हे बह आंख रहित अन्धेसे भी महान्‌ अनन्‍्धा है। 
आंखसे अन्धा तो केवल जानता ही नहीं है। विषयोंके मोहमें जो अन्धा है वह तो बिलकुल नहीं सम- 
झता है। आश्याको दाहसे पीड़ित होकर हेद्वियोंके विषयोंकी प्राप्तेिकि लिये आकुलित होता है। सांसारिक 


पदा्थोंमें घनादिसें तीत्र सोह रखता है । जिनसे कुछ भी स्वार्थ सघता जानता है उनसे स्नेह करता है। | 


जैसे २ सम्पदा मिलती है व इच्छित पदाथ प्राप्त होते हैं, वेसे वैसे लोभ कषाय बढ़ जाती है। तब धनादि 


॥ पदार्थोक्रा वियोग असद्य होजाता है। धनकों व्यय करते हुए बड़ी बाधा मानता है। मिथ्याहष्टी विषयोंकी 
॥ आशासे जगतके सुन्दर भोगोंसे बहुत स्नेह रखता है। स्वगोदिकी सम्पत्ति चाहता है। तीत्र लोभके | 
पशीमूत हो, न्याय अन्यायका विचार छोड़ बैठता है। लोभाधोन होकर जप तप आदि भी साधन करता 


है कि में मरकर चक्री, नारायण, प्रतिनारायण, राजा महाराजा होजाऊँ। लोभ ही संसारका बन्धन दे । 
चारों कषायोंमें माढ़ कषाय लोभ है, लोभ क्षयके पीछे नाश होता है, लोमके कारण मायाचार करता दे, 
कोई हानि पहुँचाता हे तब क्रोध करता है, धनादि होनेपर मानकर लेता है, लोभके वशीभूत होकर सब 
पापोंके करनेमें प्रबृत्त होजाता है | अहंकार व समकारमें फैसा रहता है। कुटुम्ष परिवारका तीव्र मोही 
होजाता है। विषयांध होकर रातदिन सोहके कार्मोंमें लगारहता है। अपने आत्माकी ओर कुछ भी विचार 
नहीं करता है। जिनवाणोको न पढ़ता है, न खुनता है। तत्वज्ञानको पाए विना सम्पग्दशोनको नहीं पैदा 


कर सकता है | तष्णामें ही बिना पूरी किये हुए मरता है, दुर्गतिमें चला जाता है। ऐसा मोही बहुत 
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अ०» पम 


(५६१ ॥ 


त्रिभक्रीसार 


॥ ५२ ॥ 





(#%॥| है। असताताकी परिपाटोका बीज हे, ऐसा जिनेन्द्रोंने कहा है । जिनका आत्मा विषयोंसे ठगाया गया है 
। | उनकी विषयलोंलुपता निरन्तर बढ़ती जाती है, सन्‍्तोष चला जाता है तथा विवेक भी भाग जाता हे। 
(8 | अतएब आशा स्नेह व लोभ त्यागने योग्य हैं। वे सहान्‌ आखबके कारण हैं। सम्यक्ती आद्याकों पार कर 

लेता है। यह विषयस्ुखको तुच्छ जानता है आत्मीक सुख हीको उपादेय मानता हे। वह सदा सनन्‍्तोषी 
| ॥ रहता है । अधिक भोग सम्पदा परिले तो उन्मत्त नहीं होता है। कम मिले तो आकुलित नहीं होता है । 


- क्‍+.+++“““ (७-०७ अल 


(२० ) लाज, भय, गारव-ये तीन भाव । 
छाज भर्य हृदय चिते, गारव राग मोहितं। 
पम्पक्त सुद्ध तिक्तंति, मिथ्या माया जिभड्रय ॥ २८ ॥ 


अन्वयार्थ--( हृदये छान भय चित ) जो मिथ्पाहष्ठी अज्ञानी मनसें लोकठाजकी यथा किसी प्रकारके 
अयकी चिन्ता करते हैं ( गारव राग मोहित ) तथा अपने गौरव या अभिम्तानके रागसे सोहित हैं ( सम्यक्त 
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! 

| सम्पत्तिवान होनेपर भी दुःखी रहता है। सन्‍्तोधो परम खुखी हे। खेद दे कि वह अज्ञानी सन्‍्तोषको 
९ | नहीं पाता है । तृष्णानदीका पार वे ही पाते हैं जो सम्पणज्ञानी हैं व आत्मीक सुखके लाभ करनेवाले | 
| हैं। जैसा स्वयंभ्वस्तोत्रमें समनन्‍्तभद्राचार्य कहते हैं- 

९ । आयत्यां व तदात्वे च दुःखयोनि।नरुचरा । तृष्णा नदी त्वयोत्तीर्णा विद्यानावा विविक्तया ॥ ९१ ॥ 

। | भावा्थ--लृष्णा नदी इस जन्ममें भी दुःखोको पेदा करनेवाली हे ब परलोकमें भी द॒ःख देनेवाली है 
8 | इसको पार करना बड़ा ही कठिन है। परन्तु हे भगवान्‌ अरनाथ ! आपके वैराग्यपृर्ण आत्मज्ञानसे इसका 
है| पार पालिया है। आपने तृष्णाको जीत लिया है। ज्ञानाणवमें शुभचन्द्राचार्य कहते हैं--- 

है अतृप्तिननक मोहदावतह्वेमंहेन्धनम्‌ | अप्तातसन्तते्बानमश्षप्तीरुय॑ जगुमिना: ॥ १६ ॥ 

। रे बद्ते गृद्धिराश्रस्त सन्‍्तोपथ्रापसपति | बिवेको विछये याति विषयवाचितात्मनाम्‌ ॥ १८ || 

हर भावाथ--यह इंद्रियोंका खुख तृप्तिको नहीं देता है, मोहरूपी दावानलको बढ़ानेके लिये महान ईंधन 
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सुद तिक्त॑ति ) वे कभी शुद्ध स्वमावको नहीं पाते हैं (मिथ्या माया त्रिमंगये) वे सिथ्यादशन साथाचारमें मगन 
होकर इन तीन भावोंमें गसित रहते हैं । 

भावार्थ--मिथ्याहष्टीके कर्मके आस्रवके कारण ये तीन भाव ली होते हें-छाज, भय, गारव। 
सम्यर्दष्टी केवल धम व न्यायकी दृष्टिसे मन वचन कायका वलन करता है । उसको आत्मालुमव या वैेराग्य 
प्रिय हे । सम्पक्तीके भीतर प्रद्यम (शांत भाव ), संवेग (संसारसे वेराग्य व धमोनुराग ), अनुकम्पा 
(प्राणी मात्र पर दया ) तथा आस्तिक्य परलोकसें श्रद्धा) ये चार भाव नियमसे होते हैं। इन भावोंके 
आधारपर घह घार्मिक व लोकिक काम करता हे। ध्ंकी घ परोपकारकी भावनाके सामने वह लोकलाज, 
मय व गारवको महत्व नहीं देता है | मिथ्पारष्ठी संसारासक्त हे, लोकिक जनोंमें प्रतिष्ठा चाहता है अत- 
एच बहुतसे काम लोकलाजसे दाक्ति न होनेपर भी कर लेता है, पीछे कष्ट उठाता है। ऊँसे किसी लड़केका 
विवाह करना है, वह विचारता है में बडा कुलबान कहलाता हैं, अच्छीतरह द्रव्प खरचकर यदि विवाह 
नहों करूंगा तो मुझे लाज आयगी, दश भाहयोंमें में क्या मुंह दिखाऊड्ा, इस कारण दाक्तिके न होनेपर 
भी कर्ज लेकर खर्च कर डालता है, पीछे कर्जका दुःग्व सुगतता है । लोकलाजके कारण बहुत लोगोंको 
जो काम करता देखता है आप भी करने लगता है। मानता है न करूंगा तो लाज जायगी जैसे-दावात, 
कलप्त, रुपयेकी यैली, तलवार, घोड़ा, गाय, दिहली, चाक, कप, वावड़ी आदि पूजना। दीवाली में लौकिक 
जनोंको जूआ खेलते देखकर आप भी खेलने लग जाता है। लोकलछाजके कारण मिथ्यपात्वमें ब अपव्ययमें 
व अनर्थ कार्येमें फंस जाता है | अमुक वन्त्र व आभूषण न बनाऊँगा तो मेरी स्त्रो पुत्री आदिको लाज 
जायगी। कष्ट सहकर भी लोक दिखावेके काम करता रहता हे। कभी कमी सिथ्यादष्ठी लोकलाजसे 
कुमागसे भी बचता है । जिस समाजमें वह रहता है वहां जिन वुराईयोंको बुरा समझा जाता है, जिनके 
करनेसे लाज जाती है, उनको वह लाजके 'भावसे नहीं करता हे जैसे-मदिरा न पीना, भांग न पीना, 
वेदया व परख्तोसेवन न करना, असत्य न बोलना, राज्िको न खाना, पानी छानकर पीना, नित्य 
चैत्यालय जाना, पर्चा में उपवास कर लेना, पूजा भक्ति स्तुति पढ़ना। यद्धि वह लाजके भावसे न करके 
परिणामोंकी उज्बलता व अहिंसा धर्मके पालनके भावसे करता तो अधिक पुण्यवन्ध करता। लाजके साव 
होनेसे अल्प पुण्प बांधता है। मिथ्यादष्टी नरकके व पश्ुगतिके दुःखोंसे मय करके पापसे बचता है तथा 
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पुण्य सेबन करता हे। सम्पक्तीके ऐसा परलोकका 'भय नहीं होता है। मिथ्याहष्टीको सात प्रकारका मय 
लगा रहता है उनके वद्ची मत हो कभी योग्प कभी अयोग्प काम कर डालता है--- 

(१) इस लोकका भथ--लोग कहीं निनन्‍्द्रा न करें नाम न रकख। (२) परलोकका 'भय--परलोकसें 
नकोदिमें न चला जाऊँ। (३ ) वेदना भमध--कहीं रोग न होजावे। (४) अरक्षा भय--मेरा कोई रक्षक 
नहीं हे, क्या करू।( ५ ) अगुप्ति मध--मेरी सम्पत्ति कोई चुरा न लेजावे। ( ६) मरण मय--कहीं मरण 
न होजावे । (७) अकरस्मात्‌ भय--कहीं कोई अचानक वज्पात न होजावे, मकान प्र गिर पड़े। मिथ्या- 


दृष्ठी इन घातोंसे निरन्तर डरता है। कमी २ सिथ्या घर्मका साधन ली करने लग जाता है फि । 


मेरा परलोक ऐश्वयेशाली हो या लोक भेरी प्रदासा करें। न करूँगा तो निनद्रा करेंगी या मेरा रोग मिट 
जाचे, छुझे मरण न सताचे, कोई माल न चुरावे, मेरी रक्षा बनी रहे, अकस्मात न होजावे, कुदेवाराघन 
करने लगता है कुतप करता है, मंत्रजाप करवाता है। सम्धग्द्ली वथधायोग्य रोगादि न होनेका व रक्षाका 
यत्न करता है परन्तु निर्मेघ रहता है कि यत्न करते हुए भी यदि पापके उदयसे कोई कष्ट होगया तो 
अपना ही वांछा कर्म झड़ा | वह वीर सिपाहीके समान साहसी रहता है। सम्पक्ती विचारता है जैसा 
पूज्यपादाचार्य ने इृष्टोपदेशसें कहा है-- 

न मे मृत्यु: कुता मौतिन में व्याधिः कुता व्यथा | नाहं बालो न बृद्धो5ह न युबतानि पुदगले ॥ १९ | 

मावार्थ--में आत्मा हैं, मेरा मरण नहीं है, फिर मरनेसे क्या मय? रोग दारोरमें हे आत्मामें नहीं, 
तब मुझे क्या कष्ट ? न में बालक हूँ न वृद्ध हैं न युवान हैं। दारीर सातन्न न बालक न युवा न वृद्ध है। 

समयसार कलझामें कहा है -- 

यत्सन्नाशमुपैति तन्न नियत व्यकेति वस्तुस्थितिज्ञानं सत्स्वपभेब तक ततखाते किमस्यापरे: । 

अस्यात्राणमतो न किश्चन भवेत्तद्धी: कुतो ज्ञानियों, नि.शक्क' सतते स्वये स सहन ज्ञान सदा विन्दति ॥ २५-७ ॥ 

मावर्थ--जों सत्‌ बस्तु हे उसका कभी नाझा नहीं होता है, यह वस्तुकी मयोदा है। में ज्ञान स्वरूप 
हैं। ज्ञान सत्‌ हे, इसकी परसे क्या रक्षा करनी। इसको कोह आत्माका भय नहीं है। ज्ञानी सहज ज्ञानका 
स्वयं सदा नि:दांक होके अनुभव करता है। 
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मिथ्याहृष्टी कमी लोकमयसे अच्छे काम भी कर छेता दे। यदि में न करूँगा लोक सुझे बुरा सम- 
झेंगे । मिथ्यात्वीको गरव दोष भी होजाता है। रस गारव, ऋद्धि गारव, सात गारव, तीन गारव हैं। 
रसाथन बनानेका अभिमान या शृद्भार रस आदि कथा करनेका अभिमान रस गारव है। धघनका अभि- 


मान था किसीको कोई तपसे चमत्कार होजावे उसका अभिमान कद्धि गारव है। असाता न होनेपर 


साताकी चेदना होनेपर सातामई जीवनका अभिमान सात गारव है। हसतरह क्षणिक पदार्थोके होनेपर भी 
मिथ्या ही अभिमान कर लेता है जब कि सम्परहर्टी नहीं करता हे, हस तरह मिथ्पात्वोी जीध लाज भय 
गारवके भावोंसे परिणतियोंकों मा रखता है, आत्मानुभवरूप शुद्ध सम्पग्ददानको नहीं पासक्ता हे । 
सायाचार व सिथ्पाभावमें रहकर पापाश्नव करता है । 

श्री वदकेरस्वामी सूलाचार द्वादश्ालुप्रेक्षासें कहते हैं--- 

रागो दोसो मोहों इंद्यिसण्णा य गारवकसाया . मणबयगकायसा&दा दु णासवा होंति कम्मस्स ॥ ३८ ॥ 

भावःथ--रास द्वेष, मोह, पांच हंद्वियोंके विषय, चार संज्ञाएं आहार, भय, मेथुन, परिग्रह; तीन 

प्रकार गारव या अभिमान व क्रोधादि चार कषाय व मन वचन काथ ये सब कमोके आख्रवके द्वार हैं । 
अप 


(२१ ) गम, आमम, प्रमाण-ये तीन भाव । 


गरय अगम छत, प्रमाणं मिथ्या उच्चते । 
भयस्य भवदुःखान, भाजनं त्रिमड्री मिखतें॥ २९॥ 
अन्ध्याध--( गमस्य जगमे ढत्वा ) जानने योग्प सो गम्प हे, जिसका जीवन कठिन हे सो अगम्य है। 
हम दोनोंकों तथा ( प्रमाणं मिथ्या डच्चते ) जिससे जान जावे उस ज्ञानको प्रमाण कहते हैं । ऐसे तोनोंको 
सिथ्या कहनेवाला ( भय दु:खाने भयध््य भाजन॑ ) संसारके दु खोंका व भयका पात्र होता है (त्रिमंगी मिखतते ) 
ये तीनों मिलके पापास्रवके कारण हे । 
भावार्थ-- जिनका जानना सुगम है ऐसे इंद्रिपगोचर स्थूल पदार्थ हैं। जैसे रूखा, चिकना, ठण्डा, 
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गरम, कोमल, कठोर, हलका, भारी पदार्थ; मीठा, चरपरा, कड़वा, खद्दा, कसायला पदाथ; खुगन्घ, ९ | ल० पहल 
दुर्गधमय पदाथे; सफेद, काला, नीला, लाल, पीत चरणवाले पदाथे; सुस्वर दुस्थर हाब्द हनका स्वरूप ली 
मिथ्या जानता है ।। इंद्रियोंसे अगोचर सूक्ष्म पदाथ अगम्प हे। जैसे परमाणु दूरव्ीं मेरुपबत् ध्वगे नकोदि 
दीधकाल पहले हुए । ऋषभादि रास रावणादि तथा असूर्तीक पदाथ आत्मा, धमोस्तिकायथ, अधमोस्ति: 
काय, आकाहझा, कालाणु, इनका भी स्वरूप सिथ्या जानता हे। उसका ज्ञान भी सिथ्या हे जिससे जानता 
| है। ऐसा मिथ्याज्ञानी आत्मा घ अनात्माका सच्चा स्वरूप न जानकर धर्मका भेद न पाकर संसार-भ्रमणसे 
छूट नहीं सकता है। अनेक प्रकार दुख व भयको उठाता हे । 

कुमति कुश्नत ज्ञानका स्वरूप १२-१३ गाथाके वण्णनसें कहा जाचुका है। मिथ्यादहोनके उदप्से 
॥ अज्ञानीकों पदार्थोका स्वरूप सचा नहीं भासता है। उसको न तो सचे आगमका संयोग मिलता हे न सचे 
3 | गुरुका | इसलिये अपनी कल्पनासे व मिथ्या आगम या गुरुके उपदेशसे पदाथोंको औरका और जानता 
«| है। कोई तो सर्व जगतको एक ब्रह्मकी माया मान लेते हैं, त्रह्मरूप ही है, भ्रमसे और रूप दिखता हे । 
# | कोई ईश्वरकों झासक सानके अपनेको उसके आधीन मानते हैं, कोई प्रलोकको न मानकर नास्तिक सती 
“ | रहते हैं। कोई विषयसुखंको ही सुख मानते हैं, आत्मीक सुखकी तरफ दृष्टि ही नहीं जाती हे। कोई 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायुके परमाणु भिन्न ही मानते हैं। कोई आत्माको जडसे उत्पन्न ही मानते हैं। अवि- 
नाशी चेतन सत्रूप आत्माको नहीं मानते हैं | कोई केवल प्रत्यक्ष प्रमाणको ही मानते हैं, अनुमान या 
आगमको नहीं मानते हैं। कोई देवका स्वरूप सरागी ही मानते हैं, वीतराग सर्वज्ञ' नहीं मानते हैं। 
इसतरह भिन्न २ प्रकारके सतोंको रखते हुए गस्‍्घ व अगम्ध-स्थूल व सूक्ष्म पदार्थोका यथाथ ज्ञान नहीं 
कर पाते हैं, उनको सचा भेद विज्ञान व आत्मीक खुखकी प्रतीति नहीं हो पात्ती हे। वे विपरीत श्रद्धानी 
संसारासक्त बने रहते हैं, राग द्वेघ मोहके जालसे मुक्त नहीं हो पाते । 

... सर्वज्ञ बीतराग भगवानने जेसा बताया है वेसा श्रद्धान होनेकी आवद्यक्ता है जिससे यह पिदित 
हो कि यह आत्मा आप ही अपने 'भाचोंसे पाप व पुण्य बांधता है व आप ही अपने शुद्ध भावोंसे 
कम से छूट सकता हे। यह आत्सा स्वभावसे परमात्मारूप हे । शुद्ध ज्ञान, दर्शन, वीये, आनन्द आदि 
गुणोंका समुदाय है । हसीके शुद्ध स्वरूपके अद्धान ज्ञान व चारित्रको रत्नन्रथ धर्म कहते हैं। वह घसे 


भिभम्री सार 


क्यू 


॥ ५६ |! 
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त्रिभश्नीसार |, | स्वानुभव स्वरूप है, सचा खुख अतीन्द्रिय हे, जो रघानुभवसे प्राप्त होता है। संसार असार है, शारीर 


अपविश्न है, भोग रोगके समान हैं, स्वाधीनता ही ग्रहण करनेयोग्य है, पराधीनता त्यागनेयोग्य है। ऐसा 
सच्चा श्रद्धान जिनवाणीके द्वारा तत्वोंको जाननेसे होसकेगा, कोई भ्रम नहीं रहेगा। पदा्थोंका सचा स्वरूप 
जाननेके लिये जैनके न्याय ग्रन्थोंका अवलोकन करना योग्य है । जैसे प्रमेपकमलमातड, अष्रसहख्री, राज- 
चातिक, इलोकवार्तिक, आप्तपरीक्षा, न्यायर्द।पिका ; ज्ञान प्रमाण है, ज्ञेय प्रसेय हे। ज्ञान व ज्ञेपका यथाथे 
ज्ञान होनेकी जरूरत है।दर्पणमें पदाथ झलकते हैं, दर्पण अलग है पदाथ अलग है। आत्माका स्वसाध ज्ञान 
हे, उसमें छ; द्रृव्यमई जगत जिमकी सत्ता अपने आत्मासे भिन्न है वह झलकता है। कुमति, कुअ्नत ज्ञानी 
आत्मा व अनात्माको, संसार व मोक्षका, संघारमा्ग व मोक्षमागंको ठीक२ ही जानता हे। अतएव 
उन्मत्तकी तरह कभी सत्यको सत्य, कभी असत्यको सत्य मान लेता हे, कभी कहता है ईश्वरकी मरजीसे 
सब कुछ होता है, कभी कहता है अपने कमोके फलसे मला बुरा होता है, उनको गाढ़ प्रतीति एक सत्य 
बातकी नहीं है । स्पाद्वादसे पदार्थाका अपेक्षाके द्वारा नित्य, अनित्य, एक, अनेक, आदिरूप जानना 
चाहिये ओर तव आत्मज्ञानको पाकर संपमके सहारे स्वानुभव करना चाहिये। 

जैसा समथसारकलशासें कहा हे-- 

स्थाह्टादकी शलसुनिश्चलुसंयम | भ्यां यो भावयत्यह रह: स्वमिदोपयुक्तः । 
ज्ञानक्रियानयपरस्परतीव्रमैत्री -पात्री कृत: श्रयाति भूमिमिमां स एकः ॥ २१-११ ॥ 

भावाथ--जो कोई स्पाद्वादके ज्ञानमें कुटल है और संयमसें निश्चल है, इसतरह सम्धग्ज्ञान व 
सम्पकचा रित्रके साथ निरन्तर उपयोग लगाकर अपने आत्माकी आप ही भावना करता है यह ज्ञान व 
चारिन्नकी मिश्नताको रखकर इस मोक्षमागंपर चलनेका पान्न होता है। 

सूलाचार प्रत्थाख्यान अधिकारसें + हा है-- 

जिणवयण अणुरत्ता गुरुवय्ण जे करंति भावेण , अमबरू असंकिलिट्टा ते होंति परित्तसंस्तारा ॥ ७२ ॥ 
निणवयणमोसदमिणं विप्तयसुद्दविरियण अमिदुभूर | जग्मरणवाहिवेयणखयकरणं सतव्वदुक्खाणं ॥ ९९ ॥ 

भावार्थ--जों साधु जिनवाणीसें परम भक्तिवन्त हैं तथा जो भक्तिपूर्वक गुरुकी आज्ञाको मानते हैं 

वे मिथ्यात्वसे अलग रहते हुए व शुद्ध भावोंमें रमते हुए संसारसे पार होजाते हैं। जिनवाणीका सनन 
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है ! 
लक । ।( एक ऐसी ओषधि दे जो हंद्रिप जिषयके सुखसे बेराग्य पेदा करानेषाली हे, अतीन्द्रिय सुख रूपी अम्ृतक 0 
॥ ५८ ॥ |९| पिलानेबाली है। जरा मरण रागादिके सब दुःखोंको क्षय करनेवाली है। स्वयंभृस्तोत्रमें कहा दै-- ॥ ' 
फे बन्धश्व मोक्षश्र तयाश्र हेतु: बद्धश्व॒ मुक्तश्व फले च मुक्त: | हक 
हे स्पाह्नादिनों नाथ तबंव युक्त नेकान्तदष्टेस्समतोउसि शास्ता ॥ १४ ॥ ! 
! भावार्भ--है सम्भवनाथ ! आपने अनेक धर्म स्वरूप वस्तुको स्पाद्मादसे बताया है, इसलिये आपके हू 
!॥ बताए हुए तत्वज्ञानसें बन्धतत्व, सोक्षतत्व व बन्ध व मसोक्षका कारण बन्ध व मुक्त आत्माका खरूप व |] 
| सोक्षका फल यथाथ सिद्ध होता दै । जो वस्तुको एक घमंवाली मानते हैं, उनक मतमें ये सब बातें सिद्ध $ 
। /! नहीं होती हैं। अतएवं आत्मा हो यथार्थ उपदेश दाता है। | 
; का ५ 
; (२२) अन्त, स्तेय, काम-ये तीन माव | ; 
थ ऋतं॑ अनतं माने, स्तेयं पद लोपन। ९ 
| कामने अछुह भावस्य, त्रिभड्री नरय॑ं पत॑ ॥ ३०॥ | 
| है अनआड पर; ऋत अनृते माने ) जो कोई सत्य पदाथंको असत्य जानता है ( पद छोपने स्तेये ) ग्रन्थके |, 
? | पदका अथ छिपाकर चोरी करता है ( अछद् भावस्य कामने ) अशुद्ध भावोंकी कुशीलादिकी कासना करता 3 
[| है | +िमिंगी नग्ये प्र ) हन तीन-अच्॒त, रतेय व काम ऊावोंमें रत प्राणी नरकका पाजश्र है। न 
| ॥ भादाथ--पदाषेका जो निज सूल स्वभाव है बही सत्य हे, नित्य है, अमिट है, केवल है । उसको | 
५ | औरका और जानना असत्य है। यह जगत जीव, पुद्ठल, घर्म, अधर्म, आकाश तथा काल इन छः सूल व. ; 
| स्वतंत्र द्रव्योंका समुदाय है। इनमेंसे धर्म, अधर्म, आफाशा एक एक है । कालाणु असंरूपात हैं, जीव व | ५ 
४ | पद्नल अनन्त हैं। हरएक जीवकी सत्ता सदा भिन्नर ही रहती है । जीवका मूल स्वभाव शुद्ध है, ज्ञाता है 
५ | दृष्टा है, घीतराग है, आनन्दमय है व असूर्तीक है। यह स्वभावसे ईश्वर स्वरूप है, इसके ऐसे रवमावकों |! 
| जानकर कहना कि यह रागी द्वेषी हे, अज्ञानी है, पाप पुण्यका कर्तो है, फल भोक्ता हे, सो जीव ! गज 
हू तेत्वका असत्प ज्ञान द्दे । यदि ऐसा जाने कि कर्म-संयोगसे रागी इ्ंषी होरहा है, मूल स्वभावसे यह बीत- | | 
कै | 


९ 
फिमज्रीसार | | रागी है तब तो सत्य ज्ञान है, परन्तु एकांगी ज्ञान असत्य है। पयोयकी अपेक्षा अशुद्ध हे, द्वब्यकी अपेक्षा |$ | * पहक 
शुद्ध है, ऐसा जाने तो असत्प नहीं है | परन्तु एकांतसे शुद्ध ही जाने थ अश्ुद्ध ही जाने सो असत्य दे । 
इसीतरह छझुभ कार्य जप तप व्यवहार चारिघ्र पुण्यबन्धका कारण है। उसको सोक्षका कारण जानना सो | ६ 


असत्प है। मोक्षका कारण निश्चय चारित्र स्वात्म रमणरूप है, इसको न पहचाने तो मोक्षमागकों उसने |॥ 
| 
ते 


| ५९ ॥ 


चू 
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&-..५--०७-२७--३१७--# 





७-०5 


असत्य जाना दे । इसी तरह हिंसामय पशुबलि आदिको धर्म मान लेना असत्य है। विषय कषाय पोषक 
सर्व क्रिया धर्म नहीं है, इसे धर्म मान लेना अमत्य है। असत्य बोलकर जगतको ठगना यह तो प्रगट 
असत्य पाप है । श्र 

जिनेन्द्रकी आज्ञा प्रमाण वस्तु स्वरूपकों न कहकर औरका और कहना व जिनवाणीके भावकों |" 
छिपाना धमकी चोरी ह। जेसे परिग्रह धारीकों भी जैन साधु कहना तथा ऐसी हठ करना कि जिन हे 
आगमकी आज्ञा इसी प्रभाण ही है। अजका अर्थ न उगनेवाले जोका न करके बकरा करना भी पदका [| 
लोप चोरी है। प्रगट छिप करके व छूटवा करके धनादि चुराना तो चोरी ही है। विश्वासचघात करके धन 
छोनना, देव द्रव्य या धमेका द्वव्ध चुराना, मन्दिरके उपकरण चुराना, यह सब चोरी है। शुद्ध भाव एक 
शुद्धो पयोग है, इसीको मोक्षमाग न समझकर अश्ुद्ध भावको या शुद्धो पयोगको सोक्षमतार्ग समझकर झुभो- 
पयोगकी इच्छा करना काम है | ब्रह्मचधका धात कर कुशील संयमसें लीन होना कामभाव है। स्व इंद्रि- 
योंके विषयोंकी कामना करना काम है। जो कोई जगतमें असत्य बोलते हैं, चोरी करते हैं, परस्त्री व 
| बेइयागमन करके कुशील सेवते हैं व अन्य विषयोंको अभावपूवक सेचते हैं वे तीत्र राग व परिग्रहमावसे 
नरकायु बांधकर नरक चले जाते हैं। जो इस अमत्य संसारकों सत्य जानकर घमका लोप करते हैं, धमंका 
| साधन नहीं करते हैं व रात ढिन विषयभोगोंकी कामना किया करते हैं वे भ्री नरकके पाज्न होते हैं। 
जो जिनेन्द्रको आज्ञाको लोपकर मनमाना घम पालकर अपनेको गुरु मानते हैं व दूसरोंकों रागभावसमें 
फखाकर धन कमाते हैं व स्वच्छन्‍्द हो विषयसेवन करते हैं ऐसे घर्मके ठेकेदार गद्दीदार महेत आदि 
नरकके पात्र हैं। जगतमें झूठ, चोरी व कुशील बड़े भारी पाप हैं, जिनसे इसलोकमें भी अपयदा होता 
है, दंड मिलता है व परलोकमें भी दुरगति होती है । ज्ञानाण॑वसें श्री शुभचन्द्राचाय कहते हँ--- 


ब्रतश्रतयमस्थान [विद्याविनयमूपणस्‌, चरणज्ञानयाब।न सत्यप्तज्ञ ब्रत मतम्‌ ॥ ३७-५९ ॥ 
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त्रिम्जीसार 
॥ ६० ॥ 
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भावाथं--यह सत्य नामका ब्रत सर्व ब्रतोंका, शारत्रका व संयमका रथान है, विद्या व विनयका 
॥ भूषण है। चारित्र व ज्ञानका बीज हे । असत्य सवे पापोंका मूल हे । 

विषयविरतिमूले संयमोद्ामशाखम्‌ , यमदलशमपुष्पे ज्ञानलीलाफलाब्यम्‌ । 

विवुधननशकुन्तेः सेविते धमंवृक्ष दढ़ति मुनिरपीह स्तेयतीव्रानलेन | २०-१० ॥ 

भावार्थ--जिस धम बृक्षकी जड़ विषयोंसे विरक्ति है, जिसकी बड़ी शाखा संयम है, जिसके यम 

नियमादि पत्र हैं, उपशम भाव पुष्प हैं, ज्ञानादि जिसका फल है, जिसकी सेवा पंडितजन रूपी पक्षी 
करते हैं ऐसे धमत्क्षकों सुनि भी हो तौ भी चोरीरूपी तीत्र आगसे भस्म कर डालता है। 
। समूलाचार द्वादशालुप्रेक्षामें कहा है--- 
! दुरामदुडह लाभा भयपठ- अप्य काडिया लहुबा ! कामादुतखविवागा अछुहा भेविज्वमाणा वि |! ३९ ॥ 
भावाथ - इंद्विय सम्पन्धी काम भोग बड़ी कठिनतासे व परिश्रमसे सिलते हैं। उनमें भय भरा 
| रहता है। बहुत थोड़े काल टिकनेवाले हैं, असार हैं, तथा कम बन्धकारक हैं, दुःखफलको देनेवाले हैं। 
अलएव सेवन किये जानेपर भी अशुम हैं, हानिकारक हैं। सारसछुचयमें कहा हे-- 
यावदस्य हि कामा भेहरय प्रस्वत्त्यक्म्‌ आश्रयन्ति हि कर्मागि तावदस्य निरन्‍्तरम्‌ || ९४ । 
भावार्थ -- जबतक कामकी आग मनमें जलती रहती है तबतक इस जीवके निरन्तर क्मोंका आस्रत 


होता है । 











5 अं 


(२३) अन्यान, राते, मिश्र-ये तीन भाव । 
अन्यानी मिथ्य भावस्य, रति मूढ़ भय॑ सदा । 
मिलस्थ दृष्टि मोहंध, त्रिभगी दुगंति कारमम॥ ३१ ॥ 


अन्वयार्थ--( अम्यानी मिथ्य भावस्थ रेति मृढ भये सदा ) अज्ञानी मिथ्यात्व भावमें रति करके सदा सूढ़- 
मई भाव रखता है ( मिरुस्य दृष्टि मोहध , अज्ञान और रतिका जहां मिश्रण है वहां दर्शनसोहसे अंधापना 
है ( जिमंगी दुर्गति कारनम्‌ ) अज्ञान, सिथ्यात्व रति तथा मिश्र-ये तीनों भाष दुर्गतिमें पटकनेवाले हैं। 
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ज० पहका 


॥ 5० | 


भिभज्जीसार 


॥६१॥॥ 


सक- सी 
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माभर्थ--अज्ञान वा अविद्या संसारका मूल ह। एकेन्द्रियसे पंचेन्द्रिय तक सर्व ही प्राणी अज्ञानी 
होरहे हें। आत्मा और अनात्माक' भेदज्ञान उनको प्राप्त नहीं है। इसी कारण उनकी रतिया प्रीति |$ 
निरन्तर पांचों हंद्वि.के विषयमोसोंमें बनी रहती है। जहां अज्ञान तथा विषय रति दोनों ही हैं चहां मिश्र | 
भाव है अथोत ज्ञानावरणका उदय और दरनमोहका उदय साथ २ होकर अज्ञानके साथ मिथ्यात्व |! 


भाव होता है। जिनको झास्त्रोंका ठीक २ ज्ञान नहीं है, जैनागमकोग्यारह अद्भलक जानते हैं और उनकी 
रति विषयवासनासे नहीं हटी है, अतीन्द्रिय सुखका प्रेम पैदा नहीं हुआ है, उनके ज्ञानके साथ विषय 
रति है| यहां अज्ञानके साथ रतिका मिश्र बताया है। 
असेनी पश्चेंद्रिय तकके मन नहीं होता है, अतएव वे सब तो अज्ञान मिथ्पात्वसे पीड़ित हैं। उनका 
कर्मोंदयसे ऐसा स्वभाव सा होगया है जिससे वे इंद्रियोंके विषयोंमें ही सुख मानते हैं। वे कमी सम्पक्तको 
नहीं पासक्ते हैं । जो सैनी पश्चेन्द्रिय हैं उनके विचार करनेकी दाक्ति है। उनको सतगुरुका व सत्य जिन 
आगमका निमित्त नहीं मिलता है, तब वे भी अज्ञानमें लीन १हते हुए पाँचों ईंद्वियोंके विषयस्रुखको ही 
खुख जानते हैं। इस तरह वे भी संसारासक्त होकर पांच पापोंमें लीन रहते हैं, दुगतिके पातश्न होते हैं। 
ओज्ञान महान दुःख व भयका मूल है| जिनको ईद्रविप खुखमें सुख्बकी उस्धि हे यह अज्ञान है। अतीन्द्रिय 
खुख हो सुख है। ईद्रिप सुख सुखाभास है, दुःखका कारण है, ऐसा अश्ान जिनको नहीं है वे दशन 
मोहसे अन्ध होकर विषयोंके भीतर बारवार जाते हैं, क पाते हें, *जमलसें जन्म मरणके दुःस्व सहते 
हैँ । अज्ञानीका ज्ञान विपरीत होता है। समयसार कलहामें कहा है- 
अज्ञानान्ट्रगतृण्णिकां मलूषिया धावन्ति पातु मृगा अज्ञानात्तमसि द्रवन्ति शुनशाप्याप्षेन रो जनाः । 
अज्ञानाच विकह्पचक्रकरणाद्वातेत्तरज्ञाव्धिवच्छुडज्ञानमया अपि स्ववमर्शी ऊर्ज्नश्वन्त्याकुला: | १३-३ ॥ 
भावार्थ--यह अज्ञानका ही दोष है जिससे रूग जंगलसें प्यास . उ्रगतृष्णाकों या चमकती हुई 
बाहढूको जल मानके पीनेको दौडते हैं। यह अज्ञानका ही दोष है जिससे जन अन्धकारमें रस्सीको सर्प 
जानकर भयसे भागते हैं। अज्ञानके ही कारण अज्ञानी रात दिन अपनेको राग द्वेषमई माना करते हैं, 
नाना विकल्प करते हैं। जैसे समुद्र पवनके योगसे क्लोमित होता है वेसे आकुलित होते हैं। आप शुद्ध 
ज्ञानमई है तौभी इस क्रोधादि भावोंका कर्ता है ऐसा मान लेते हैं । सारसछुचयमें मी कह! है-- 


। 








त्रिमज्ासार 
॥ ६२ ॥ 
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इक शदहफरा 


कषायविषयेश्वित्त मिथ्यात्वेन च संयुतम्‌ | संसारबीनतां याति विमुक्त मोक्षबीनताम्‌॥ ३३ ॥ 02 ल कहो 

भावार्ब--जिसका मन सिथ्यादशनसे मेला होकर विंधयों व कषायोंके आाधीन हे वह संसारके 

भ्रमणका पात्र है, परंतु जिसके भीतरसे मिथ्यात्व निकल गया है वह विषय क्षायोंके आधीन नहीं 
होकर सोक्षका पात्र होता है-- 





सम निटनसाररभ« 9 समन ना य. 


७ 4 0 सर मी पु 
( २७ ) कमोंदे, असमाधि, आस्थाते-ये तीन भाव । 
कर्मादि कम कतंव्यं, असमाधि मिथ्या संजुतं। 
अस्थिति असुद्ध परिणाम, त्रिभड्री संसार कारनं॥ ३२ ॥ 
अन्वयाथ--! मिथ्या संजुते मिथ्याददानके साथ ( कर्मादे कम कर्तव्य, मन वचन कायके द्वारा कार्य 
करते रहना तथा ( अप्तमाधि ) आत्मध्यानक्ा लाभ न पाना ( अपुड परिणाम ) अश्ुद्ध परिणाम रखना अथोत्‌ 
झुद्ध भावसें स्थिरता न पाना ( विभक्की संसार कारने ) ये तीनों ही भाव संसारके भ्रमणके कारण हैं। 
भावा“--प्ोक्षमार्ग स्थानुभव स्वरूप है । जहां मन, वचन, काय तीलोंका वथ बन्द है, शारीर 
स्थिर होता हे, वाणीका प्रचार नहों रहता है, मनका कास विचार करनेका है, तिचार भी बन्द होते हैं। 
जब आत्मा आत्मासे ही आत्मामें स्थिर होता हे, ऐसा जो समाधि भाष उसको रचानुभव कहते हैं। वहां 
रत्नत्रपकी एकता है। सम्परदश्ोेन, ज्ञान चारित्र तीनों स्वाभावोंकी एकता होरही दहे। अपने शुद्धात्म 
स्वभावका श्रद्धान भी है, ज्ञान भी है व स्वरूपमें स्थिरता रूप चारित्र भी है। इसी स्वानुमवसे नवीन 


॥ क्मोंका सघर होता है और पुरात्तन कर्म विद्योष झड़ते हैं। सम्पर्दशन गुणके प्रगट हुए विना स्वानुभव 


करनेकी योग्यता नहीं प्राप्त होसकती है । 

मिथ्याहृष्टीको आत्माकी स्थिरता प्राप्त नहीं होमसक्ती। शुद्ध समावका उसको पता ही नहीं हे। कदा- 
चित्‌ यह ध्यान भी काता है तो आत्माका ही करता है, साधारण रूपसे सिथ्याहष्टियोंके भीतर सदा 
चश्वलता रहती है | वे मनसे कुछ विचारते हैं, मनसे कहते हैं, कायसे क्रिया करते हैं । विषयमोगकी थ॑ 
सान कषायकी वासना सिथ्यात्वी सें होती हे इसी हेतुको ध्यानसें लेकर वह विषयभोगोंके संग्रह रक्षणके 
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॥ ६२ # 


निभन्नीसार 
॥ ६३ ॥ 
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लिये मन, वचन, कायसे वलेन किया करता है, अश्युभ वर्तेन विदोष होता हे । हिंसा, असत्य, स्तेय, 


कुशील, परिग्रहके भीतर स्वचछन्द हो वर्तता है। कोई भद्र मिथ्पारष्टी होते हैं वे स्थाथरूप विषयभोगोंके 
लिये मन, वचन कायका कतेव्य पाल्ते हैं। काई कोई आगामी परलोक्ें संसारका खुख मिले इसलिये 
घर्मके भी छ्ुम काम करते हैं। पूजा पाठ, जप, तप, परोपकार दानादि भी करते हैं। जब मन्द कषाय 
होत्ती हे तब पुष्प, जब तीव्र कषाय होती है तब पापकर्स बांध लेते हैं। कभी नके, कभी तियेच, कसी 


मनुष्य, कभी देव होते हैं । नोग्रेवेयिकर तक चले जाते हैं | देशशतिसे आकर १५ रदर्ग तकके तिर्चेच तक 


होजाते हैं। सम्पक्तके विना ये चारों गतियोंकी नाना अवस्थाओंमें चक्कर लगाते हुए जन्म मरण किया 
करते हैं । शारीरिक, मानसिक कष्ट सहन करते हैं। उनको आत्मज्ञान न होनेसे समाधिकी प्राप्ति नहीं 
होती है | सत्य समाधिके विना ध्यानकी ऐसी अश्नि नहीं जल सक्ती है जिससे बन्ध न हो व निजरा 
हो | मिथ्यादष्टीका मन मीतर आतेध्यानमें लगा रहता है। अधिकतर विषयमोगकी तृष्णामें रहता हुआ 
निद्वान व परिग्रहनन्दी ध्यान रहता है। उनके भीतर सदा ही अत्थिर भाव रहता है, शुभ राग या 
अद्युम रागसे चश्वल परिणाम रहता है। आत्मामें स्थिरतारूप शुद्धोपयोगका कभी भी लाभ नहीं होता 
है । ज्ञानचेतनाको वे कभी नहीं पासक्ते जिससे ज्ञानोपयोग शुद्धात्माफे ज्ञानका ही स्वाद ले, रागद्वेषका 
स्वाद न ले। मिथ्यातीके भीतर सदा कर्मचेतना या कर्मफलचेतना रहती है। यातो रागद्वेषपूर्वक कर्म 
किया करते हैं या वेषयिक सुख या दु:खका अनुभव किया करते हैं। जिनको अपने आत्माके स्व॒मावका 
ज्ञान व अद्धान नहीं होगा बह केसे आत्म्रासें रमण कर सक्ता हे ? 

पहां दिखलाया है कि जहांतक मन, बचन, कायकी बुद्धिपूवक झुम या अश्याभ क्रिया होती रहती है 
व उस क्रियाके भीतर आसक्त भाष हे, रुचिपूवक क्रिया हे वहांतक संसारका प्रवाह चलता ही रहता है। 
सम्पन्दष्टी निरासक्तिसे प्रथयोजनवद्ा मन, वचन, कायकी क्रिया करता है तथा उस वतेनको भी त्यागने 
योग्य समझता दे, मोहनीयकमकी प्रेरणासे करता हैं। मिरन्तर मोहके क्षयका उत्सुक है इसलिये सम्यक्त- 


बद्धेंक कतेद्य मोक्षमार्गमें बाघक नहीं है। उसको घन्ध बहुत अल्प होता है व पूल कर्म विद्येष गिरते हैं।! 


मिथ्याहृष्टीकों कमी भी स्वात्मानन्दका लाभ नहों होगाता है। अतएवं सिध्यात्त विषका वमन जेसे हो 
पैसे करना चाहिसे। सारसमुच्यमें कहा हे-- 


4 -६» 7&# “६४ -&9- 5७ $%&> £+ <# & -४+ -& 






॥ ६३॥ 


त्रिभज्ञासिर 


॥ ६४ ॥ 











अनादिकाल नीवेन प्राप्त दुःख पुनः पुनः मिथ्यामोहपरीतेन कपायवशवर्तिना ॥ ४८ ॥ 
भावाथ--अनादिकालसे मिथ्यादरनके संयोगसे कषायोंके वच् होकर इस जीपने वारवार फट 


उठाए हैं। 


सम्यक्त्वेन हि युक्तस्य भ्रुव निर्वाणसंगमः । मिथ्यादशो डव्य नीवस्य सेमार भ्रमर्ण सदा ॥ ४१ ॥ 
भाव ब--जो सम्पगदशन सहित है उसको उपद्यम निवोणका लाभ होगा। मिथ्याहष्टी जीवका 
सदा इस संसारमें भ्रमण रहेगा । 





(२५) हास्य, राते, अरति-ये त॑.न भाव । 
हास्य राग वरड़ता, अरति मिथ्याल भावना । 


आत्तरोद्र संयुते, त्रिमगी दल पस्पते॥ ३३॥ 
अखयाध--( मिथ्यात भावना ' सिध्याददोनकी भावना सहित (आत्तरीदर सयुत) आत्तेध्यान व रौद्र- 
घ्यानकों रखते हुए ( द्स्य राग वद्धता अरति ) हास्पभाव होना, रागकी धृद्धिसे रतिभाव होना, अरति होना 


| (ब्रिमंगी दर पस्यते ) इस लरह ये तीन भाव देखे जाते हैं जो आमस्रवके कारण हैं। 


भावाथ-- सिध्याहफ्टी संसारासक्त हे, सोक्षमागसे विपरीत भावका धारी है, इृष्ट पदा्थाके वियोगमें 
दु।खित होता है, अनिष्टके संयोगसें पीड़ित होता है। रोगादि होनेपर संकेश परिणासी होता है, आगामी 
भोगोंके लिये आतुर होकर धबड़ाता है | हस तरह चार प्रकार आतंघ्यान करता रहता है। स्वाथसाधनके 
लिये बाधक कारणोंको हटानेके लिये हिंसा करता है, कर रहा है व हिसामें प्रसन्न होता हे, यह हिंसानन्दी 


रोद्रष्यान है । इसी हेतुसे झठ बोलता हे वुल्बाता है, व झूठ व्यवहारकों जानकर प्रसन्न होता है वह रूषा- 


नन्‍्दी रोद्रध्यान है। चोरी करके, कराके, व चोरी हुईं जानकर प्रसन्न होता हे । यह चौयोनन्दी रौद्गध्यान 
है। परिग्रह बढ़ने बढ़ाने व परिग्रहकी अनुमोदना करते हुए प्रसन्न होता है यह परिग्रहानन्दी रौद्रध्यान है। 
इन चार धकार रौद्रध्यानोंसें भी लगा रहता है। जब किसी तरह स्वार्थ सघ जाता है तब हास्थभाव- 


पे 
१! पा 
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॥ ६४ ॥ 


# बक- 


निभद्गजीपार 


॥ ६५ ॥ 
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प्रसन्नता बताता दे या किसी सूखको काम करनेमें असमथ देखता है तो हास्पमाब बताता हे, परकी. 


निन्‍्दा व अपनी प्रशंसा करके हास्थमाव करता है। भण्ड बचन बोलकर व असत्य चयों करके हास्य कौतू- 
हल करता है। कभी घृणाभावसे दूसरेकी हँसी उड़ाता है । जहां विषयसुख साधन-कर व दूसरोंकी घृणा 
करके अपनेको चतुर दूसरेको सूख देखके, परिणामोंमें प्रसन्नता आकर हास्प होजाना सो हास्य भाव है । 
उस समय हास्प नोकषायके उदयसे हास्य झलक जाती है । हंसी मन्द्‌ या जोरसे होजाती हे, सुशकराहट 


| होती दै या जोरसे खिलखिलाकर हंसता हे । सो सब हास्यभाव है। इसके भी दो भेद हो सक्ते हैं- शुभ 
॥$ व अशुभ | शुभ कमोकों होते देखकर हास्पभाव होजाना व झ्ुम कार्याकी अपेक्षा मनकी प्रसन्नता सहित 


हास्थमाव आजाना | जहां मिथ्यात्वके साथ आतरोद्रध्यानके संपक में हास्थका झलकाव है। बह हास्थमाव 
संसारका कारण है | रौद्रध्यानीके हास्थमाव विशेष होता है। मोगाकांक्षामें मी भोग मिलनेपर प्रसन्नता 
सहित हास्पमाव होता हे । 

इंद्रियोंके विषयोंसें उत्छुकताको रतिभाव कहते हैं। मनोज्ञ विषयोंके न मिलनेपर अमनोझ्षसे उदा- 
सीनता होना अरति भाव है। मिथ्याहष्टीका रतिमाव ख्री, पुत्र, कुडम्ब, धन, घान्य, वख््ालंकार, सका- 
नादि, भोजन, गाना, बजाना, सुगन्धादि पांचों इंद्वियोंके विषयोंमें बहुत अनुराग पूर्ण होता है । रतिके 
साथ ही साताकारी पदार्थोके होनेपर खुखकी वेदना होती है। में सुखी भया यह भाव होता हे, रति न 
होनेसे साताकारी पदा्थोंके संयोग होनेपर भी सुख बेदना नहीं होती है। मिथ्यादष्टी विषयोंसे गाढ़ प्रीति 


| करता है। जब अनिष्ठ विषय पापके उदयसे मिलते हैं, तब आसाताके उदयके साथ अरतिका उदय होता 


है, तब में दुःखी हुआ ऐसा अनुभव करता दै। मिथ्पाहष्टीके कभी सुख, कभी दुःख, कभी हास्थभाव 


| रहता ही हे | वह निरन्तर हास्प, रति व अरतिमें उलझा रहता है। पाप कार्योमें रति बनी रहती है। 
| स्वकार्य होनेसे व परका नाझ होनेसे प्रसन्नता रखकर हास्पभाव करता है। धर्म कार्याको व धमोत्माओंको 


थ धर्मायतनोंको नहीं चाहता है। उनसे अरति रहती हे । हृष्ट पदारथसे विरुद्ध पदार्थ मिलनेपर हृढ़ अरति 
चैदा होती है । हस तरह रागद्वेष मोहमें फैसा हुआ जज्ञानी सिध्याहष्टी संसारमें भ्रमण करनेवाले कर्म 
बांध लेता है, बहुधा नक॑, तियेच आयु, इन तीन प्रकारके भावोंसे बांध लेता हे । सचे देव गुरु शाखकी 
हँसी उड़ाना नकोयुके बन्धका कारण है। तब ही मिथ्यात्व क्मका बन्ध होता हे। सम्यक्ती कम्ंका उदय 


“5-४9 -२--8 -४&---8:--9- :+9--49--5“-%- 





>_क-छ- -9--89--989- 9-७ ५० <€5ः 5# *% -5७ -<#७ ४६ ++ -- 





अ०्पहल! 


| ५६" 


जिभक्न तार 


॥ ५६ ॥ 
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विचार कर यथ वस्तुके र्बरूपको पहचानकर समभाष रखता है। लौकिक कायौके होनेपर पुण्यका उदय, न 
होनेपर पापका उदय विचारता है, किसीकी हँसी नहीं करता है। सम्पक्ती यदि सरागी है, तो हास्प, 
रति व अरतिके होनेपर उन भावोंके जीतनेका उद्यम करता है| यहां मिथ्यात्व सहित ये तीनों भाव 
बहुत बड़े हानिकारक हैं, तीत्र बन्धके कारक हैं, अतएव त्यागने योग्य हैं । 
बृहतू साम्रायिक पाठमें अमितगति आचाये कहते हैं--- 
भवति मविनः सौख्ये दुःखे पुराकृतकर्मणः । स्फुरति हृदये रागो ठवेषः कदाचन में कथ । 
मनप्ति समतां विज्ञायेत्य तयोविदधाति यः । क्षपयाते सुधीः पूर्व पाप चिनोति न नूतन ॥ १०२ ॥ 
माशर्थं--ज्ञानीका यह विचार रहता हे कि जीबको सुख तथा दुःख अपने ही पूवमें किये हुए 
शुम अद्युम केसे होता दे। इसलिये में सुखके होनेपर राग ष दुःखके होनेपर द्वेष क्‍यों करूं? हस 
तरह जो कोई सुखदुःखका खरूप विचारकर समभाव रखता है यह वुद्धिमान पूर्व कम्ोकी नि्जरा करता 
है व नवीन कमोको नहीं घांधता हे । हास्थ रति अरति भाव रागद्वेषके प्रबल कारण हैं। 
प्रथचनसारमें श्री कुंदकुंदाचार्य कहते हैं--- 
रततो बन्धरि कम्मे मुच्चदि कम्मेहिं रागरहिदप्पा | एसो बंधसमासों जीवा्णं जवण णिच्छयदों | ८७-२ ॥ 
भावार्--बास्तवसें बन्धका संक्षेप स्वरूप जीवोंके लिये यही है कि रागी जीव क्मोंको बांधता दे 
और रागरहित जीव कमोसे छूट जाता है । 





(२६) ख्री, पुरुष, नपुंसक-ये तीन भाव । 
ख्रिया काम वर्धन्ते, पुंसे मिथ्यात संजुतं। 
नपुंसक मतिषंडस्य, त्रिभंगी दल तिष्ठते ॥ ३४॥ 
अन्वयार्थ-- मिथ्यात संजुतं ) म्िथ्यात्थके साथ मिथ्याहष्टी जीवसें ( ल्लिया काम बघन्ते ) स्री सम्बन्धी 
भावोंके होनेपर काममावकी वृद्धि होती हे ( ए५) हसी तरह पुंवेदके उदयसे काममावकी तीव्रता होती 
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अ० पहर। 


॥६६ ॥ 


तिभश्नीसार 


॥ ६७॥ 
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के, 


है (बंडस्य नपुंप्तक मति ) नपुंखक वेदके उदयसे नपुंसक सम्बन्धी भाव उमयरूप होता है (त्रिमेगी दर तिष्ठते ) 
ये तीन कामभाव आख्रवके कारण हैं। 

भावार्थ--मिथ्याहृष्टो काममावोंसें भी फंसा रहता है। कभी स्री सम्पन्धी भाव होकर पुरुषसे 
भमोगकी चाह पेदा करता है। कभी पुरुष सम्बन्धी भाव करके सत्रीके साथ भोग करना चाहता है। कसी 
नपुंसक सम्बन्धी भावोंसे स्त्री व पुरुष दोनोंसे कामचेष्टा करना चाहता हे । ये कामभाव महान अनर्थकारी 
हैं। कामके वश होकर तीव्र मिथ्यादष्ठी अपनी व परस्त्रीका विचार छोड़ बैठते हैं। काममावके मोहसें 
वेहयागमन करते हैं, परस्त्रीगमन करते हैं, काम कथा करते हैं, काममभाव बढ़ानेवाले नादक देखते हैं, 
कामभावचर्द्धक चित्र देखते हैं, श्रृंगाररसके शास्त्र पढ़ते हैं। इन पांच खोदी भावनाओंमें वतंते रहते हैं- 
(१) कामसमें राग पढ़ानेवाली कथाएं पढ़ना व सुनना, (२) कामके वद्य हो, सनोहर रूपोके देखनेके 
लिये आतुर रहना व देखते फिरना, ( ३) कामभोगोंकी चचोौ करना, (४) पौष्टिक कामोद्धीपक रसोंको 


खाना, (५) दारीरको श्टेगारसे सजाकर सनोहर रखना। कामविकारसे पीडित होकर यह प्राणी महान 


कर्म बांध लेता है, तीत्र रागद्वेषमें फंस जाता है । मनोज्ञ स्त्री पुरुषके मिलनेके लिये लालायित रहता है । 
मिलनेके लिये नाना प्रकार मायाजाल रचता है, जो कामभोगोंमें बाधक होते हैं, उनके साथ बेर बांध 
लेता है । कामभोगके कारण स्त्रीके मोहमें बड़े बड़े युद्ध छिड़ जाते हैं । 

कामी जीव अति तृष्णावदा अधिक मोग करके निबल व रोगी होजाता हे। फिर महान कष्ट 
उठाता है । कासभाव समभावका नाझ करनेवाला है, वीतराग भावसे दूर रखनेबाला हे, शुद्ध भावका 


तीत्र बिरोधक है। मिथ्यारष्टी स्पशन इन्द्रियका तीत्र लोलुपी होता हुआ महान अनथे करता है। कमठके 


जीवने छोटे माई मरुभूतकी स्त्रीके साथ कामचेष्टा करके मब मवसें दुगेति पाई व मरुभूलके जीव श्री 


पार्वनाथसे चर बताया । रावण काम भावके कारण राज्यश्रष्ट हो नके गया। कास भावकी तोब्नतासे | 


बचनेके लिये मानवको विवाह करके रहना चाहिये व परस््रो ओर वेदपघासे बचना चाहिये। स्वस््रीसें 
सी अधिक तीव्रता न रखनी चाहिये। ब्रह्मचयें मोक्षमागसें परम सहायक हे। अतः सोक्षमार्गी बुद्धि मानको 
सन, वचन, कायसे पृणे शझीलब्रतकों पालना चाहिये। असमथे हो तो गृहस्थमें रहकर रवस्त्री सन्‍्तोष ध्रत 
रखना चाहिये। काम भावसे बचनेके लिये ध्रद्ध व साधुसेवा, समयका सदुपयोग, सत्संगति, शाख्र- 
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अिभज्नीसार 


॥ ६८ ॥ 
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स्वाध्याय, सामायिक, एकांत सेवन करना चाहिये। काप्माव उत्पादक निमित्तोंसे बचना चाहिये। जैसे 
घो आगका निमित्त पाकर पिगल जाता है, बसे कामोका सन कामवरद्धक स्त्री व पुरुषके निमित्तसे कामी 
होजाता है। सारसमुचयसें कहा है-- 
मदनोडस्ति महाव्यारिदुश्रिकित्य: सदा बुधः । संसारवधनेव्त्थर्थ दुःखोत्पादनतत्पर: || ९३ ॥ 
यावदम्य हि कामाम्ि हृदये प्रज्वलत्यकम्‌ | आश्रवन्ति हि कर्माणि तावदस्य निरन्‍्तरम्‌ ॥ ९४ ॥ 
अहो ते धिषणाहीना ये स्मरस्य वह गताः । कछृत्वा कह्मषमात्मान् पातयान्त भवाणवे ॥ ९९ ॥ 
भावार्थ--काम भाव एक बड़ा रोग हे। बड़े २ बुद्धिमानोंसे मो इलाज नहीं बन पड़ता है। इससे 
ससारकी वृद्धि होती है, सदा ही दु:ख मिलता है। जबतक इस जीवके मनमें कामकी आग जलती रहती 
है, तथतक इसके निरन्तर कर्मोक्ा आखब हुआ करता है। जो मानव कामके वहा होजाते हैं, वे बुद्धिहोन 


हैं, वे आत्माकों मलीन फरके उसे संसार-सपुद्रमें इबा देते हैं। अतएवं तीनों प्रकारके फाम'भावोंको 


आख्रवकारक जानकर रोकना चाहिये। 





श हद श ८ कक 8 हो 
(२७) मनुष्यनी, वियश्वनी, देवांगना-ये तीन भाव । 
मनुष्यनी व्रत हीनस्य, तियश्ननी अधुह भावना । 
देवांगना मिच्छदृष्टी च, त्रिभड्री पतितं दल ॥ ३५ ॥ 
अन्वयाथ--( व्रत दहनस्य ) जिसको ब्रह्मचयक्रा कोई एक देशा व सब देश ब्त नहीं हे € मनुप्यनी ) 
वह स्त्रीके सम्धन्धसें कासविकार करता है ( असुद्द भावना तियश्चना ' कासभावकी अशुभ भावनासे कभी 
किसी पश्चुओंको देखकर कामविकार कर लेता है या पशुओंकी काम-क्रीड़ा देखकर आनन्द मानता है, 
( मिच्छदृष्टी देवांगना च / सिथ्याहष्ठी विषय खुखका रागी पुण्यके फलसे देवांगनाका भोग चाहा करता है 
( त्रिमंगी णतितं दछ् ) ये तीनों प्रकारकी चेतन स्थ्रियां दुगेतिमें लेजानेकी पात्र हैं। 
भावा4ब--कामविकारकी कारण तीन प्रक्तार चेतन स्त्रियोंकों यहां बताया हे। इनके भीतर राग साथ 
करनेसे कर्मोका आख्रव होता है। रागी सिथ्याहष्टी निरन्तर जगतकी महिलाओंके रूपको देखा करता है, 
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॥ ६८ ॥ 
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देखकर कासविकार उत्पन्न करता है। मोहित होकर उनके साथ हास्प कौतृहल बातोलाप करता है, किसी 
तरह उनको थबहामें करके उनसे कास रति करता है। वबतहीन बिलकुल निरगल होता है। जिस किसीको 
व्रत होगा बह सब स्त्री मात्रको माता, भगिनी, पुत्रीके समान देखेगा। एक देशबती स्वस्नोके सिधाय 
दोषसें विकार रहित बुद्धि रखेगा। अच्नती मिथ्यात्वीको विधेक नहीं होगा, वह काममावमें फँसकर स्वस्त्री, 
परस्त्री, वेइया, कन्या आदिका भेद न करके चाहे किसीके साथ राग बढ़ा लेगा। इसलिये ज्ञानीको स्त्री 
सात्रसे शीलभाव रखना चाहिये था स्वम्त्रीमें सन्‍तोष रखना चाहिये। 

तिर्थचनीके शरीरोंकों देखकर भी कामीके सनम कामविकार पेदा .होजाता है| कोई निन्दित 
मानव कसी कामचेष्ठा भी कर लेता है। पशुओंका जोड़ा मिलाकर उनकी रति देग्वकर अनुमोदना 
करता है | इससे भी कर्मोसत्रव होता है। हसी तरह मिध्यात्वी कामभोगका आतुर स्वगांदिमें देवियोंका 


रूप, लावण्प, हावभाव, विछास विक्रिया खुनकर यह लालसा मनसें बांध लेता है कि में देव पेंद्रा हूं और 


मनोहर रूपवान देवियोंके साथ क्रीडा करूं। या देवदेषियोंके राग मावक्री कथा खुनकर उनमें अनुमोदना 
कर लेता है । इस तरह तीन प्रकार चेतन स्त्रियोंके निमित्तसे मनसें विकारका होना, बचनांसे हास्पादि 
करना, शारीरसे कुचेष्टा करना पापबन्धका कारण हे। जो आखबसे बचना चाहे उनको कामविकारको 
मिटाकर सरल शुद्ध दृष्टिसे ख्री, तियचनी व देवांगनाको देखना चाहिये। तथा इनके निमित्तोंको बचाना 
चाहिये । एकांतमें स्वमाता, बहन, पुञ्रोसे भी सम्पन्ध न रखना चाहिये। 

मगवती आराधनामें शिवकोटि आचार्थ कहते हें-- 

णासे अत्थर्स खओ देहस्स व दुरगदौए मगो य | आवाहे| य अण्त्यस्स द्वाइ पहनो दोसाणं ॥ ९८३ ॥ 

भावर्थ--स्री धन नाशका कारण है, दारीरको क्षीण करनेवाली है, दुगेतिका मागे है, अनथोका 
निवास हे ओर दोषोंको उत्पन्न करनेवाली है । 

महिला विग्षों धम्मस्प होदि परिहा य मोक्ख मगास्स | दुक्‍्खाणय उप्पतती महिला सुक्खाम य विवती ॥ ९८१ ॥ 

भावारथ--स्त्री धर्मको विन्न करनेवाली है, सोक्षमागेसें चलनेसे रोकनेवाली है, दुःखोंका कारण दे व 
सुखोंको नादा करनेयाली हे । 

पासो व बढ़िद॑ ने छित्तु महिला अ्ती व पुरिसस्स | सेल व विंधिंदुं ने पंफ़ो व गिमनिदु महिला ॥ ९८१ ॥ 
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त्रिभग्नाप्तार 


॥ ७० ॥ 
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भावाथ--स्त्री पुरुषको बांधनेके लिये पाशी है, छेदनेके लिये खड़गके समान दे, बींधनेके लिये 
बाणके समान हे, यह संसारमें डुबानेके लिये कीचड़के समान है। 


अननन-ा--...++- «० 


(२८) काए, पापाण, लेप-ये तीन भाव । 
काष्ट पाषाण दिष्टे वे, लेप॑ दिष्टि अनुरागतः । 
पाप कर्म च वर्धन्ति, त्रिमंगी असुहं दल ॥ ३६॥ 
अस्याथ--( अनुरागतः ) राग भावसे ( काष्ट पापाण विष्टे च ) काठकी वें पाषाणकी स्ति देखना ( लेप॑ 
दिष्टि ) ब चित्रोंकों देखना ( पाप कर्म च वर्धति ) पाप कर्मके बन्धका कारण है ( त़िभगी अछुह दल ) ये लीन 
अश्ुम भाषोंके कारण हैं। 
भावार्थ--गाथा ३-में चेतन स्त्रियोंके तीन भेद बताये हैं। यहां अचेतन म्ल्रीके तीन भेद बताये हैं। 
काष्टकी स्त्री, पाषाणकी स्त्री, चित्रकी स्त्री, स्त्रियोंके श्ुज्ञारित आकार बने हुये रागी पुरुषोंके मनसें राग 
भावसे देखे जानेपर रागभावके अधिक पेदा करनेमें निमित्त कारण हैं। जैसे चेतन म्त्रीके घाहरी अंग 
दिखते हैं जो कि दारीराश्नित जड़ दै और उनको देखकर माचोंमें विकार होजाता है वेसे जड़ पुद्वलके 
बने काठ, पाषाण, व लेपके आकारोंका देखनेसे विकार होसकता है। इसलिये ब्रह्मचयंकी रक्षाके लिये 
ऐसी रागभाव उत्पन्न करानेमें कारणभूत किसी भी काठ व पाधाणकी मूतिको व चित्रको नहीं देखना 
चाहिये न उनका निमित्त मिलाना चाहिये। अपने बेठने व दायनके स्थानमें ऐसी कोई रागवरद्धंक स्त्री 
आदिकी मूर्ति व चित्र नहीं रखना चाहिये, न ऐसे खेल तमादो देखना चाहिये जिनमें चित्नोंके द्वारा 
काम भावषोंका प्रदयेन दिखाया जाता हो। परिणाम निमित्ताधीन है। ज़बतक ऊँची वीगराग दच्ा प्राप्त 
नन्‍हो जबतक आहार विहार निद्राका आक्रमण है, जो छट्ठे प्रमत्तचिरत गुणस्थान तक सम्भष है तबतक 
रागवहंक मूर्ति व चित्रोंक निमित्तोंको बचाना याहिये। अश्युम भाव उत्पादक चित्रोंसे व मूर्तियोंसे 
भआावोंसें कामझाव विकार हाजाना सम्भव है तब पाप कर्मका बन्ध होजायगा। अतएवं आस्रवसे बचनेके 
लिये रागवर्द्धक मूर्ति व चित्रोंका अवलोकन तजना चाहिये। साधु अवस्थासें गृह त्यागकर बनमें व 
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॥ ७१॥ 
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एकांतमें निवास हसीलिये किया जाता है कि वहां राग द्वेषवर्धक निमित्त नहीं है। बाहरी परिग्रह अंत- 
रंगमें मूछो उत्पन्न करनेमें कारणभूत हैं। हसलिये परिग्रहका त्याग भावोंमें निर्मेमत्वकी उत्पक्तिका उपाय 
है, पाप भाव पैदा करते हैं, बाहरी पदार्थ निमित्त होजाते हैं। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह ये चार 
संज्ञायें बाहरी निम्ित्तोंके होनेपर पैदा होजाती हैं। जेसे सुन्दर भोजनको देखकर आहारका भाव, 
भयप्रद सिंहादि लित्रोंके देखनेपर भयका भाव, कामभाव उत्पादक काष्ठ पाषाण व चित्रके सत्रो पुरुषोंके 
रूप देखनेसे मैथुनमभाव, सुन्दर घस्ज्नालंकार मकानादि देखनेसे परिश्रहमें सूछोभाव उत्पन्न होजाता है । 
इसी लिये गोम्मटसारसें कमोंके उदयमें नोकर्स बाहरी कारण बताये हैं । 

पुरुषाथ सिद्धभृपायमें कहा है-- 

हरिततृणा ड॒कुरचारिण मन्दा मृगशावके भवति मुर्च्छा | उन्दरानिकरोन्माथिनि मार्जारे सेव भायते तीतव्रा ॥ १२१ ॥ 

निर्याध॑ ससिदष्यत्कायविशेषों शैंहे कारणविशेषात्‌ । औीधस्यखण्डयोरिद्द माधुयप्रीतिभेद इब॥ १श२॥ 

माधुयंप्रीतिः किल दुग्ध मन्दैव मन्दमाघुयें। सेवोस्कटमाघुरक खण्ड व्यपदिश्यते ठीबा ॥ १२३ ॥ 

भावाथ-- हरी घास खानेवाले झगके वचोंमें मुछो कम होती है जबकि मूृषक समूहको नाश कर- 
नेबाले विलावमें मूछों तीव्र होती है । बाहरी कारणविद्योषसे भीतरी परिणामों में का्ये होनेकी विदोषता 
बाघा रहित सिद्ध हे | जैसे दूध व खांडमें मीठापन कम व अधिक होनेसे प्रीति भी कम व अधिक होती 
है। दूधमें कम मीठापन है, इससे सीठेपनेकी अपेक्षा दूधमें प्रीति कमर होती है। खांडसें मीौठापन अधिक 
है हससे खांडमें अधिक प्रीति होती है। अतएवं भावोंमें रागभावकी उत्पत्तिके कारण बाहरी पदाथोंका 
संयोग निमित्त होता है, ऐसा जानकर उनका निमित्त बचाना चाहिये। 





(२९) रूप, अरूप, लावन्य-ये तीन भाव । 
रूप अरूप॑ लावन्यं, दिष्टितं असुह भावना । 
ते नरा दुक्ख साहंति, त्रिभड्री दल मोहित ॥ ३७॥ 


अन्वया्थ--( रूप अरूप॑ छावन्ये दिष्टितं असुह भावना | स्वरूप, कुरूप तथा सुन्दरताकों देखनेसे अशुभ 











॥ ७१| 


त्रिमम्री सा; 


॥ ७२ ॥ 
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भावना पैदा होजाती है ( ते नरा दुक्ख साइंति ) जो मानव ऐसे स्वरूप, कुरूप व लावन्यफे देखनेमें उपयोग 
जोड़ते हैं वे राग द्वेष मोहको पेदा फरके पाप बांध उसका फल दुःख पाते हैं ( त्रिमंगी दक मोहित ) मोहके 
पैदा करनेके ये तीन भाव हैं। 

भावाथ - जगमें नानाप्रकारके पदाथे हैं-चेतन व अचेतन हैं। पांचों इंद्रियोंके द्वारा स्पशेने योग्य, 
स्वादने योग्य, रूंघने योग्य, देखने योग्य, सुनने योग्य, नानाप्रकारके पदा्थोको इन्द्रियोंसे गहणकर मिथ्या- 
हृष्टी जीव समभाष नहीं रखते । मनोज्ञ व इृष्ट विषयोंमें राग व अनिष्ट व अमनोज्ञ विषयोमें हेषभाव 
उत्पन्न कर लेते हैं। मोहित करनेवाली स्त्रियोंकी व पुरुषोंकी सुन्द्रताको देग्वकर मोहित होजाते हैं। 
मिथ्यादृष्टी अज्ञानीके भीतर अशुभ भावनाओंके उत्पन्न करनेमें ईंद्वियोंके द्वारा पदार्थोका ग्रहण निमित्त 
कारण है। अच्छे गदह्दे, तकिये, दाय्या, वस््रकों देखकर व स्पदाकर उनकों प्राप्त करके स्पशे करनेके भाव 
होजञाते हैं, नानाप्रकार स्थादिष्ट मोजन सामग्रीको स्वादमें लेनसे उनके भीतर तृष्णा पैदा होजाती है। 
पुन; पुनः ऐसे मिष्ट भोग प्राप्त करना चाहता हे-उधस करता है। न्यायसे द्रव्य न मिले तो अन्यायसे 
द्रव्य लाता है जिह्ा ईद्वियको तृप्त करता है। सुन्दर तेल अतर व पुष्पोंको सूंघहर उनके भीतर रागभाव 
बढ़ जाता है, पुनः पुनः उससे भी अधिक सुगंधित द्रव्योंकी कामना करता है, उद्यम करता हे, जिस 
तरहसे हो मिलाता दे । सुन्दर नगर, उपचन, महल, आभूषण, स्त्री, पुरुष, चित्रादि, नाटकादि देखकर 
राग भाव पैदा कर लेता है। वार बार सुन्दर रूपोंको देखनेकी चेष्टा करता है। न्याय व अन्यायसे पेसा 
लाकर सुन्दर पदाथोकों देखनेको जाता दे । देश परदेश भ्रमण करता दै। सुन्दर रागरागिणी खुनकर 
गाना सुननेका राग बढ़ जाता हे। वारवार उससे भी खुरीले गान खुनना चाहता है। जिस तरहसे हो 
बैसे निमित्त मिलाता हे | इसी तरह यदि कंकड़ पत्थरका व कांटोंका स्पश होता है तो द्वेषमाव होजाता 
है। खारा, कटुक, अस्वादिष्ट, जला, अधपका भोजन मिलना है तो द्वेषबभाव कर लेता है। खुगन्धके 
सूंघनेपर, कुरूपोंके देखनेपर, गधे आदिके दुस्व॒रोंके सुननेपर द्वेषभाव पेदा होजाता दे। वारबार ऐसे 
भआाचोंके कारणोंसे बचनेकी चेष्टा करता है। यदि अशुभ मोजनादि मिलते ही जाते हैं तो बड़ा आतेध्यान 
करता है व स्त्री आदिपर क्रोधित होजाता है। लावण्यपूर्ण रूप देखकर मोही जीव उन्मत्त होकर अनेक 
कुचेष्टा करता है। किसी स्त्रीकी सुन्दरता पर मोहित होकर उसकी प्राप्तिके लिये अनेक प्रकारके मायाचार 








ज* पहडा 


॥ ७२॥ 


विभन्नीसार 


॥ ७३ ॥ 
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करता है, अप्राप्ति होनेपर शोक करता हे, कभी कभी अपचात कर लेता है। इसतरह सिथ्यादृष्टी जीव 
ईैद्वियोंके द्वारा विषयोंकों अहण कर रागद्वेष मोहसें फँंसकर अज्लम 'मावनाओंसे तीत्र पाप बन्ध करके 
संसारमें दुःख उठाता हे । इसीलिये बन्धके कारणोंमें ईद्रियोंकों छुख्य कहा गया हे । 
सार-घतम्त॒च्यमें कहा है--- 
अक्षाण्येब स्वकीयानि शत्रवो दुःखद्देतवः | विषयेषु प्रवृत्तानि कषायवशवर्तिन: || ७९ ॥ 
इन्द्रियाणां यदा छन्‍्दे वततेते मोहसंगत:ः | तदात्मैव तब शन्रुरात्मनो दुःखबन्धनः ॥ ८० ॥ 
इन्द्रियाणि वशे यस्य यम्य दुष्टे न मानसम्‌ । जात्मा धमेरतों यम्य सफल तस्य जीवितम्‌ ॥ ८५ ॥ 
माआर्थ--कषायवान जीवकी अपनी इंद्वियें ही महान राज हैं, दुःखकी कारण हैं, क्योंकि अपने २ 
विषयों में जाकर रागद्वेष मोह पैदा करा देती हैं। जब यह मोही आत्मा हन्द्रियोंके वशमें प्रवृत्ति करता हे 
तब यह आत्मा आप ही अपना हाज्ु होजाता हे, इस लोक परलोकमें दुःख सहता है। इसलिये जिसके 
बहासें हन्द्रियां हैं व जिसका सन कषायोंके कारण दोषी नहीं हे व जो घममें रत हे, उसी आत्माका 
जीवन सफल है । सूलाचार समयसार अधिकारसें कहा हे -- 
जिव्भोवत्थणिमित्त जौत्रो दुक्‍्ख अणादिसंमारे | पत्तों अगतसों तो निव्मोवत्थे जयह दाणि॥ ९७ ॥ 
भावार्थ--जिह्दा व स्पछो इन्द्रियोंके कारण इस जीवने इस अनादि संसारमें अनन्तवार दुःख पाया 
है। इसलिये अधष तो रसना व स्पशे इन्द्रियोंकों विजय कर। 
हआआणआ++भ+5-++्ल्लूण्णय डक 2 दया या क्ररक--_-__--+ 


(३०) माया, मोह, प्रमाद-ये तीन भाव । 
माया मोह ममत्तस्य, प्रमादं असुह चितन । 
ममत्त मभिध्या संजुत्त, त्रिभड्री नरये पतं ॥ ३८ ॥ 
अन्वयार्थ--६ माया मोह ममत्तस्य ) संसखारकी मायाके भीतर मोह समता करनेसें ( प्रमादं मसुह चिंतन ) 
प्रमादभाव होता है तब अद्युम चिंताएँ होती हैं ( मिथ्या संजुत्त ममत्त ) यह तीन मिथ्यादन सहित मम- 
तामभाष हैं ( त्रिभज्जी नरय॑ पत) संघारकी माया, सोह, प्रमाद ये तीन भाव नरकसें जानेके कारण हैं । 
१० 
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॥ ७३ ॥ 


जिमह्नासार । | 


॥ ७9 ॥ 
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भावा४--संदार की क्षणमंगुर स्वप्नसम अवस्थाओंकों माया कहा गया है। सायाके भीतर यह 


। मिथ्याह्टी जीब मोह कर लेता है, भोहसे प्रमाद भाव होता है तथ धर्मसे व न्‍्थायसे चलायमान होकर 


व कपायफ्रे धशीमूत होकर प्रवृत्ति होजाती हे। मिथ्याहष्टीको निश्चयनय या द्रव्य रष्टिका पता नहीं है । 
वह यह नहों जानता है कि यह लोक जीव, पुद्ठल, धमोस्तिकाय, अधमोस्तिकाय, आकाश और काल 
इन छ; द्रव्योंक/ समुदाय है। जितनी कुछ अवस्थाएं इंद्रियोंसे ग्रहणमें आती हैं वे सब बदुलनेवाली अधिर 
अवस्थाएं होती हैं । उनकी दशा बिजलीके चमकारके समान व पानोीके वुद्वुदके समान थ इन्द्र धनुषके 
समान व दारदकालके सेघके समान व धूप छायाके समान चश्वल है। अज्ञानी प्राणी इंद्वियोंके विषयोंका 
लोभी उन पदाथोकों राग सहित जानता है, जो अपनेको मनोज्ञ भासते हैं उनसें राग कर लेता है, जो 
अमनोज्ञ भासते हैं उनमें द्वेष कर लेता है । रागसे पीड़ित हो उनका मोही होजाता है, मोही होकर उच 
पदाथोंकी बारबार प्राप्तिका, रक्षाका यत्न करता है, धर्म व न्‍्यायकी रक्षाका विचार सनसे हट जाता दे । 
घर्मसे अनादर भाव ही प्रमाद हे। प्रमादके वद्यी भूत होकर स्वच्छन्द हो हिंसा करता है, असत्य बोलता 
है, चोरी करता हे, कुशील सेवन करता है, परिग्रह एकन्न करता है, पांचों पापोंमें फंस जाता है, रौद्र- 
ध्यानी होजाता है। इष्ट बस्तुके वियोगसें व अनिष्टके संयोगसें दुःखित मन होकर आतेध्यान कर लेता 
है। जिससे नक आयु बांधकर नक चला जाता है, इंद्रियोंके तीव्र लोभी जीव ही घोर पाप करते हैं, सत्रीके 
पीछे बड़े २ युद्ध छेड़ लेते हैं, किन्हींको विष देकर सार डालते हैं। घनके पीछे अनेक प्रपच रचकर दूसरोंकों 
ठग लेते हैं । घोर दुःख जब इष्ट वियोगका होता है तब अपना घात कर लेते हैं। 

संसारकी सायाके सम्धन्धरमें सारसमुचयमें कहा है--- 

जीवितं विद्युता तुल्य संयोगा: स्वप्नसबन्निभाः सन्ध्यारागसमः स्नेह्ः शरीर तृणबिन्दुबत्‌ ॥ १९० ॥| 

भावा्थ--यह जीवन तो विजलीके चमत्कारके समान क्षणमंगर हे, स्थप्नफे समान कुटुम्पादिका 
संयोग हे, सन्ध्याकी लालीके समान जगलके प्राणियोंके साथ स्नेह हे । तृणपर पड़ी हुई बूँदके समान 
छारीर क्षणसें पतनशील है । 

शक्रचापसमा भोगा: सम्पदों मरदोपमा: यौवन जलरेखेव सवमेतदकझ्।इवतम्‌ ॥ १९१ ॥ 


भावार्थ--इन्द्रियोंके भोग इन्द्र पन्रुषके समान देखते २ नण्ट होजाते हैं। मेघोंके विघटनेके समान 
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अ० पहर। 


॥ ७४ है. 


प्रिभज्गीपार 


॥ ७५ ॥ 
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लक्ष्मी विला जाती हे | पानीमें खींची हुई रेखोंके समान युवानी मिट जाती है। सर्व ही जगतकी पयोयें 
क्षणमंगुर हैं । 
गृहाचारकबासेउरिमिन्‌ विषयामिषलोभिनः | सीदंति नरशादूला बद्धा बान्धवबन्धनेः ॥ (८६ ॥ 

भावा्थ-- इस गृहस्थके खोटे बासमें रहते हुए पांचों इंद्रियोंके विषयोंके मांसके लोभी सिंहके समान 

बड़े २ सानव भी बन्धुजनोंके व परिवारके स्नेहमें बन्धे हुए दुःख उठाते रहते हैं । 
कथे नोद्विनसे मृद ! दुःखात्‌ सैंसतिसमवात्‌ यथन त्वे विषयासक्तो लोभनास्मिन्‌ वशीकृतः ॥ १८६ ॥ 

मावार्थ--हे सूखे प्राणी ! संसारके महान्‌ दुःखोंसे तुझे बराग्य क्यों नहीं आता हे जिनसे तू इस 
संसारमें विपयोंके भीतर आसक्त होकर लोमके वामें पड़ा है। स्व पापोंका कारण प्रमाद है। प्रमादका 
कारण संसारकी मायामें मोह हे, ऐसा जान हन तीन आख््रण भाषोंसे बचना योग्प हे । 






2-99--09 -5--5::-9-49-9- -- 5७ 0 ४« -७ -+७ #& ५9 - -+५७ -६७--६५ -55--+-8--:4--8---9 | 





(३११ ) अनन्तानु, राग, मिश्र-ये तीन माव । 
अनन्तानु कपाये व, रागादि मिश्र भावना । 
दुब॒द्धि कम॑ वर्धते, त्रिभज्जी दुगंति कारनं ॥ ३९ ॥ 
अन्वयाथ--( अनन्तानु कपषाये च ) अनन्तानुबन्धी कषाय ( रागादि ) रागद्वेषादि भाव (मिस्र भावना ) 
अनन्तानुषन्धी कषाय सहित रागद्वेषकी भावना ( दुबुद्धि कम वधते ) इनसे मिथ्पाहृष्टी मिथ्या बुद्धिधारी 
कसमोका बन्ध करते हैं (त्रिमंगी दुगति कारन) तीनों हो प्रकारके भाव मोक्षसे विरुद्ध चारों गतियोंके कारण हैं। 
भावार--अनन्तानुबन्धी कषाय उसे कहते हैं जो सम्पग्दशेन तथा स्वरूपाचरण चारिश्नको रोके । 
जबतक उस कपषायका उदय होता है तबतक सम्परदशनका लाभ नहीं होता है | 
पुरुषाधसिद्धबुपायसें कहा है-- 
तत्तार्थाश्रद्धाने नियुक्त प्रथममेव मिथ्यात्वम्‌ | सम्बग्दशनचोरा: प्रथमकषायाश्र चत्वारः ॥ १२१४ ॥ 
भावाबे--लत्वाधका अ्रद्धान न होनेसें कारण सिथ्यात्वकर्स व सम्यग्दद्ानके लोपनेबाली प्रथम चार 
अनन्तानुषन्धी कषाय हैं। 








जज ० पह 
हरा 


॥ ७५ ॥ 


त्रिमश्ीसार 


॥ ७६ ॥ 
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अनन्तानुषन्धी कषायके होते हुए भी छहों लेदयाएँ सम्भव हैं । जब कषायोंका उदय होता है तब 
अनुभागके अनुसार फल दिखता है। कषायोंका अनुभाग पाषाण, हड्डी, काठ, वेल इन चार दृश्टांतोंसे 
तीजलर, तीत्र, मन्‍्द, मन्दतर होता है। अनन्तानुबन्धी कषायमें सी ये भेद यथासम्भव होते हैं। एक बात 
और जान लेनी चाहिये कि जब अनंतानुवन्धीका उदय होता है तब साथ ही अपत्याख्यान, प्रत्यार्यान, थ 
संज्वलनका भी उदय होता है। अनन्तानुबन्धी क्रोधके साथ तीन नीचेके क्रोधका भी उदय होता है, हसी 
तरह अप्रत्याख्यानके साथ प्रत्याख्यान व संज्वलनका उदय होता हे | यही कारण है कि सिथ्यारष्टी जीव 
अनन्तानुबन्धी कषायके उदयकों मोगनेवाला कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्त छहों लेडयाओंके 
मावोंकों प्राप्त होसक्ता है अथोत्‌ उसके अज्युमतम, शुभतर, अशुभ, शुभ, शुभतर, झुभतम, छहों 
प्रकारके तोन वुरे लीन अच्छे भाव होसक्ते हें। यही कारण है जो ऐसी कषायकों रखनेबाला द्रव्यलिंगी 
छुनि नोग्रेवेयिक तक जाकर शुक्ल लेदयाधारी अहमिंद्र होजाता है। चारों गतियोंसें मिथ्याहष्टी भ्रमण 
करता हुआ मनुष्योंमें राजा महाराजा, चक्रवर्ती, भोग मूसिका जीव; देवोमें मचनवासी, उ्यन्तर, ज्योतिषी; 
कल्पवासी १६ स्वरगोंसें व कल्पातीतत नौग्रेवियिक तक जन्मता है; नारकी पशु सब प्रकार तो हो हो सक्ता 
है । यहां कहनेका प्रयोजन यह है कि अनन्तानुबन्धी कषाय अनन्त संसारका कारण है। यह जीव नोश्रैवे- 
यिक्र भी अनन्तवार हो चुका तो भी संसारके जन्म मरणसे छूट नहीं सक्ता है| 

दूसरे आख्रवकारी भाव रागादि हैं। यहां सामान्य राग, द्वेष, सोहको लिया गया है। चाहे 
अनन्तानुषन्धी सहित हों या रहित हों । अनन्तानुबन्धी आदि कषायोंके उदयमें जो शुकललेइयाके होते हुए 


बैराग्य भाव रहता है जिससे द्वव्यलिंगी सुनि उपसगे परीषहोंको समभावोंसे सह लेता है उसकी अपेक्षा 
नहीं हैं। राग, द्वेष, मोह, भाव जबतक इस जीबके होते रहेंगे इसके कर्मबन्ध होता रहेगा । अतएवं राग 


ेष सोहको दूर करना चाहिये। प्रथचनसारमें कहा हे-- 
परिणामादो वन्धो, परिणामों रागदोसमोहजुदों | अछुद्दों मोहपदासो घुहो व असुहे हवदे रागो ॥ २१ ॥ 
भावाथ--अशुद्ध परिणासोंसे बन्ध होता दे, वे परिणाम रागद्वेष मोह हैं। उनमेंसे मोह और द्वेष 
तो अछुभ भाव हैं। रागभाव शुभ व अशुभके भेदसे दो प्रकारका होता है। संसारकी रुचि मोहभाष है, 
वह अद्युभ भाव है। क्रोष, मान व अरति, शोक, भय, जुग॒ुप्छा इनके उदयसे परसे द्वेषभाव होता है। 
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अ० पहला 


५5 
शक्ति 


त्रिमभ्रीस र्‌ 


॥ ७७॥ 
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सो भी अश्वुभ भाव है। ढेषसे परिणाम संकलेशारूप दुःखित रहते हैं। मोहसे मलीन रहते हैं। मोह 
टेषसे तो पापका ही बन्ध होता है | छोम व माया कषाय तथा रति, हारय, ख्ोवेद, पुंचेद, नपुंसकथेद 
इनके उदयसे रागभाव होता है। यह रागभाव जब विषय कषायोंकी पुष्टिके लिये होता है तब वह अशुभ 
राग दे और पाप बन्धका कारण है। जब कभी इन रागसें कारण कषायोंका मन्द उदय होता दे तब पांच 
परमेष्ठीकी भस्कि, पूजा, दान, परोपकार, जप तथा स्वाध्याय आदि श्ञुभ कामोंके करनेकी कांक्षा होतो 
है, इसे शुभ रागभाव कहते हैं, इससे पुण्यका बन्ध भी होता है। छुम भाव व अद्गुन भाव दोनों हो 
बन्धमें कारण हैं । अतएवं बन्धसे बचनेके लिये झुद्धोपयोगका प्रयत्न करना चाहिये। 


ये ही रागद्वेष मोह भाव जब अनस्तानुबन्धी कषायके उदय सहित होते हैं तब उनको मिश्रभाव 
कहते हैं। साधारण रूपसे मिथ्याहष्टी, मिथ्याज्ञानी, इन मिश्र मावोंमें फंसा रहता है । मोह और द्वेष 
तथा अशुभ राग अधिकतर करता है, जिससे पापका विदोष बन्ध करता है, कभी दान व परोपकारके 
भावसे पुण्य भी बान्ध लेता है। परन्तु बह पापालुबन्धी पुण्य होता है अथीत्‌ जब वह पुण्य उदयमें आता 
है व धनादि प्राप्त होता है तब इसे पाप कर्मोमें खर्च करनेकी बुद्धि पेदा होती है। पंचमगति मोक्षकी 
प्राप्तिके लिये ये तीनों ही प्रकारके भाव त्याग करके एक शुद्ध मावकी ही भावना करनी योग्य है। 


भावषपाहुडसें श्री कुन्दकुन्दाचार्थ कहते हैं--- 
अप्पा अप्पम्भि रओ रायादिपु सयद्दोसपरिचत्तो । संसारतरणढेदू धम्मोति जिणहिं गिंदद्ठ ॥ ८५ ॥ 


भावार्थ--जो आत्मा रागद्वेषादि सर्च दोषोंको छोड़कर अपने आत्माके स्वभावसमें लबलीन होता 
है वही संसार-सागरसे लिर्नेका उपाय है, वही धमे है, ऐसा जिनेन्द्रोंने कहा है। प्रथम ही मिध्यात्य 
अनन्तानुबन्धी कषायोंको चौकड़ीको जीतना उचित है । उसका उपाय भेदविज्ञान पूथेक स्वानुभव 
पानेकी रुचि हे। 
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। 
। 
ह। 


॥ ७छज है 


भग्नी छः 


॥७८॥ 
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(३२ ) कारण, कार्य, दुचित्त-ये तीन भाव । 
कारन मिथ्या भय प्रोक्त, कार्य दुगति बन्धनं । 
दुचित्त अनृते वादे, त्रिमड्री नरय॑ पतं ॥ ४० ॥ 
अन्वयाध--( कारन मिथ्या भय॑ प्रोक्ते ) मिथ्याददीन सहित परिणाम संसारका कारण कहा गया है 
( कार्य दुरगति बेबने ) उसका फल दुगेतिका बन्ध है ( अठ॒ठे वादे दुचित्त ) तथा बाद विवादसें असत्त्य घोलनेकी 
खोटी चिन्ता है ( त्िभज्ञो नरये पते ) ये तीनों ही नरक गतिके पात्र हैं। 
भावाथ --मिथ्यादशन संसारका कारण इसीलिये कहा गया है कि मोक्षबाड़ीका प्रथम सोपान 
सम्परदरशोनका लाभ इसके उदयमें नहीं होता हे। आत्माकों औरका ओर श्रद्धान करना, रागी द्वंषी 
भोही जानना, विषयसुखकों सुख समझना, मिथ्या तत्वोंमें रुचि करना, हिंसादि भावोंमें धर्म मानना, 
रागी द्वेषी देव गुरु धभको सानना, ये सष सिथ्यात्व हैं। जबतक मिथ्यात्व कारण बना रहेगा तबतक 
उसका कार्य कुगतिका बन्ध होता रहेगा। मिथ्यात्व सहित देवगति भी कुगति दे । क्योंकि बहां आत्मा- 


॥ नन्‍्दके लाभसे वश्चित है। मिथ्याहष्टी हठी होता है, मिथ्या तत्वोंकी गाढ़ श्रद्धा रखता है दूसरोंकों वाद- 


विवादमें जीत रूं, इसलिये मिथ्या प्रलापोंको सोचनेकी चिंतामें लगा रहता हे । पशुबलिसें घमे है, रात्रिको 


| खानेमें धर्म है, गंगा लानमें घर्म है, दीवालीमें जूआ खेलनेमें धम हे, होली जलानेमें धम हे, इत्यादि 


मिथ्या कमौंकी पुष्टिके लिये शास्त्र लिखता हे, बाद करता है। भारतमें भज्ञोंमें पशुबलिका प्रचार नारद 
और पर्षतके बादसे चल पड़ा। अज दाब्दके अथे करनेमें नारदका पक्ष था कि न उगने योग्य घान्य 
अज शब्दके अर्थ हैं, ये ही होममें डाले जासकते हैं। पर्वलका पक्ष था कि अजके अथ षकरा है। दोनोंका 
बाद बहुत बढ़ा तब राजा घसुके यहां न्‍्यायको गये। बखुने पवेलकी माताके कहनेमें आकर पर्वतका पक्ष 
ठीक है ऐसा कह दिया। तबसे यज्ञोंमें पश्चुचध चल पड़ा । पवेतने ऐसे कुशात्लोंकी रचना भरी करदी | 
ऐसा सिथ्या विचार सहान्‌ अनर्थकारी होगया। पश्ु समाजका घातक होगया । वास्तवसें मिथ्यात्वके 
समान कोई वैरी नहीं है। रत्नकरण्ड श्रावकाचार में समन्तभद्राचार्य कहते हैं-- ' 
न सम्यक्तसमं किंचित्‌ त्रेकाले तिनगत्यवि । >याउश्रयश्र मिथ्यात्वसम नान्यत्तनुमृताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
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तिमब्रीसार 
॥ ७९ ॥ 
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मावा्थ--तीम काल व तीन लोकमें सम्यग्दशंनके समान प्राणियोंका कोई कल्याणकारी नहीं दे 
तथा सिथ्यात्वके समान दूसरा कोई दुःखदाता व कल्याणहतों नहीं है। अतएव मिथ्यात्वका त्याग हो 
करना योग्य है । 
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(३३) आठाप, लोकरंजन, शोक-ये तीन भाव । 
आहाप॑ अछुद्ध वाक्य, मिथ्या माया लोकरंजन । 
सोक॑ अनते दिस्टा, जिमेगी नरयं पतं ॥४१॥ 
अन्वयार्थ--( असुद्ध वाक्य आलाप ) अशुद्ध वचचनोंका कहना आलाप है ( मिथ्या माया छोकरंजनं ) सिथ्पा 
व मायाचार सहित कथन करके लोगोंकों प्रसन्न करना छोकरंजन है ( अदृत दिस्टा सोक॑ ) अहितकारी 
बातके होनेपर शोक होता है ( त्रिभगी नरयं पत ) ये तीन भाव नरक गतिके पाज्न हैं | 
भावा--संसारी मानत्र स्रो, भोजन, राज्य, व राजा कथाओंमें ब और मी नाना प्रकारकी 
विकथाओं में टगे रहते हैं। जिन कथाओं व वाक्योंसे संसारके विषयमोगोंकी, मिथ्या श्रद्धानकी थ 
कषायोंकी पुष्टि हो वे सब आलाप हैं। रागो जीव नाना प्रकार नादक, उपन्यास, खेल, ग्रान श्वृंगार, 
काम, मोहवर्द्धक बनाते हैं । उन कथाओंके द्वारा लोगोंका मन रंजायसान करके अपना रवाथ साधते हैं। 
उनसे द्वव्प प्राप्त करके सात व्यसनोंसें खच करते हैं। दूसरोंको व्यसनोंमें फंसाकर पापएका बन्ध करते 
हैं। बहुधा नथयुवक नाटक खेल तम्ताओोंसे व वेइयाके गानोंसे व कुत्सितचचोंसे व मंड बचनोंके आला- 
पमें रंजायमान होते हैं, कुत्सित गोष्ठी बनाकर भांग पीते हैं, बकते हैं, तास सतरंज रमते हैं, अन्यायके 
विषय सेवते हैं, अमद्य भक्षण करते हैं, पह सनरंजन करानेवाले दोनों उसी तरह संघार-सझद्रमें इबते 
हैं जैसे पत्थरकी नाव चलानेवाले व उसपर बैठनेवाले दोनों इबते हैं। 
जगतमें अग्रेरु कुण॒रु भक्तोंके मनकनो प्रसन्न करनेवाली कपाओंको ऋहकर उनसे द्रव्य संग्रह करते 
हैं व आप विषयोंसें खथ करते हैं। मक्तोंको आत्माधीन धरमको लेश भी न बताकर रागवर्द्धक व हिंसा- 
बद्धेक क्रियाओंमें लगा देते हैं । पुत्र लाभ व धन लाभ होगा ऐसा लोम देदेते हैं। इस लो भें अज्ञानी 
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सर पहूब 


॥ ७९ ॥; 


त्रमजझ्ीता 


॥<० ॥ 
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है। सारसमुचयमें कहा हे-- 


प्राणी अनर्थ करके धर्म मान लेते हैं। ऐसे आलापोंसे स्वपरको कुमार्गमें पटकनेयाले प्राणी नरकायु बांध 
लेते हैं। तीसरा भाव तीत्र शोक है इनके भी अनेक कारण होजाते हैं। जब कमी मिथ्या व सायाचारसे 
चतंते हुए ब लोगोंको रजायमान करते हुए इष्टका लाभ नहीं होता हे व अनिष्टका संयोग होजाता है थ 
हच्छित वत्तुकी चिंता करते हुए नहीं मिलती है तथ भारी शोक होता है। इृष्ट बस्तुके वियोग होनेपर 
अज्ञानीको महान दुःख होता है। मिथ्या मोहके वशासें पड़कर कोई कोई किसो म्त्रीपर आसक्त होजाते 
हैं। जब उसका लाभ नहीं होता हे व वियोग होता है तब शोकात होकर कोई २ अपना अपधात कर 
डालते हैं, नके गतिमें चले जाते हैं। वुद्धिमानोंको वही चयो करनी चाहिये जिससे शुद्ध आत्मीक धरम्मकी 
तरफ थ लोकहित व परोपकारकी तरफ व न्यायरूप घ््तनकी तरफ प्रेम पैदा हो तथा विषय कथाय व पर 
उपकारसे रूचि पैदा हो। घंकथा व समाज व देशहित कथा स्वपरको लाभकारी हैं, जिससे कथा करने- 
बालेका उपयोग भी ह्ुम रहे व सुननेबालोंका भो उपयोग शुभ रहे, बह कथा करने योग्य कही जासकती है। 

पुरुषर्थसिद्धव्ुपायमें कहा है-- 

रागादिवड़े नोनां वुष्टकथानामबाधबहुलानाम्‌ । न कदाचन कुर्वात श्रवणाजंनशिक्षणादीनि ॥| १४९ ॥ 

भावा्थं--रागद्वेष मोह बढ़ानेवाली व दूसरोंका बुरा करानेवाली दुष्ट कथाएँ तथा अज्ञानवर्द्धक 
चर्चाओंको न कभी खुनना चाहिये न उनको सिखाना चाहिये न ऐसी कथाएँ बनाना चाहिये। ऐसी 
कथाएँ दु:जझ्ति अनर्थ दण्ड हैं, वृथा ही पापको बांधनेवाली होती हैं। पापवरद्धक व रागवर्द्धक कथाओंमें 
अलुमोदनाका भारी दोष होता है। किसीने किसी परस्थ्नीको चद् करके विषयभोग किया, उसकी रंजा- 
मान कथा खुनकर उसको असत्‌ क्रियामें अनुमोदना होजाती है। तब विषयमोग न भोगते हुए भी 
तीत्र पापका बन्ध होजाता है। समझदारोंको उचित है.कि ऐसे नाटक, उपन्यास कदापि न पढ़ें जिनसे 
कामभावको वृद्धि हो | धर्मोत्तेजक शास्त्रोंको व परोपकारी महान पुरुषोंके जीवनचरिज्नोंको पढ़ना योग्य 





निरवद्य वददेद्वाक्य मधुर हित्तमथथवत्‌ | प्राणिनां चतसो5हादि मिथ्यावादबहिष्कृतम्‌ ॥| ३२० ॥ 
० ञ् (5 
भावाथ--वचन ऐसा बोलना चाहिये जो पापका प्रचारक न हो, सीठा हो, हितकारो हो, अथेसहित 
हो, प्राणियोंके मनको प्रसन्न करनेचाला हो, परन्तु मिथ्या कथनसे रहित हो। 


न ऋऋिछओऑओंओंओं<+>ूड2-: 5 





! “४ -9--8--5& -७--७--७- ७-७ ७-० -छ- २७-४७ मं 4 -+9--9- <७ -0- २७ ८» -४७--4३-- +0---89---4 


कं 


श 


॥ <०१ 


॥ ८१ ॥ 














(३४ ) रसन, स्पशेन, घ्राण-ये तीन भाव । 
रसन॑ स्पसने भाव, घान॑ प्रान संजुतं। 
असुहं कर्म संप्रोक्त, त्रिभड्री दल पस्पते ॥ ७२॥ 


अखयार्थ --..( रसने स्पशन भाव॑ ) रसनाका व स्पर्दानका लोभ ( पान संजुत धान ) नाशिका इंद्वियसे 
सूंघनेका लोम ( अछुईं कर्म संप्रोक्त ) अहम कर्म कहा गया है ( जिभज्ञों दढ पस्‍्वते ) ये तीन आख्वके पान्न 


। ज्ञानने चाहिये। 


भावार्थ --पाप कर्मके आस्रवके कारण पांचों ईंद्वियोंके विषयके छोभसे बनते हैं। हन पांचों इंद्वि- 


| यॉमेंसे तीन ईद्वियोंके विषय बहुत प्रबल देखे जाते हैं। उन्हींका इस गाधामें वर्णन है । जिह्ा इंद्रियके 
| बच्चीखूत होकर मानव सक््य अमध्ष्य, न्याय अन्यायका ध्यान छोड़ चैठते हैं । रस युक्त पदा्थोंके खानेकी 


९ 
श 
[ 
९ 
प 
| 
। 
९ 
९ 
९ 
९ 
। 
! 


भावनासे बाजारकी अशुद्ध मिठाई व पक्रवान्न व नमकीन खरीदकर खालेते हैं। ये जानते हैं कि इनके 


| बननेसें अनछना पानी लगा है । विना जन्तुओंके हदाये हुये मेदा व शकर लगी है। जन्तुओंकी हिंसासे 
| तैयार हुई यह वस्तु मर्यादा रहित है, खानेयोग्य नहीं हे फिर भी जबानके स्वाद्बश उनको बड़े रागवश 
| खा लिया जाता है। मादक पदार्थाकरा ग्रहण 'भो इस रसनाके रवादबदा होता है । 


रसनाकी हो लोऊछुपताक्रे कारण अधिक रसीले पदाधोंके लिये अधिक धघनकी आवदइयक्ता होती 
है तब यदि न्‍्यायसे आवद्यक घन नहीं मिलता हे तब यह असत्य बोल करके व चोरी करके व विश्वास- 
घांत करके धन एकन्न करता है। परकी हिंसा होगी, परको कष्ट पहुँचेगा, यह भाव मनसे निकल जाता 
है। कठोर भाव, स्वायथ साधनका एकांतमाव जम जाता है, ऐसा मानव धर्मके नियमोंको नहीं पाल 
सक्ता है। अमक््य मक्षणसे व अन्याय वर्तनसे तीत्र पाप बांध लेता है। स्पद्दोन हन्द्रियका लोछुपी 
खख्नोसे अतिशय भोग करके निर्यल व धर्महोन होजाता है, फिर भी सन्‍्तोष नहीं पाता दे । पररत्री व 
वेशयाओंके प्रति सहयोग करता है, प्रचुर घनका नाइा करता है। घन न्यायसे नहीं मिलता दे तब अन्या- 


श्र 
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नकद 


चल 


॥८१.७ | 


न 


त्रिमब्नीसार 


॥८२॥ 
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यसे एकत्र करता है। स्पशन इन्द्रियका लोमी निरन्तर काम भावसे आकुल रहता है, कभी तृप्ति नहीं 
पाता है। धमोचरणमें बुद्धि नहीं लगाता है। तीव्र अन्यायपूर्वक काम्की चेष्टासे तीव पापका बन्ध कर 
लेगा है । तीसरी घराणहईंद्रियका लोभी मी अतर, तेल, फुलेल, पृष्पकी सुगन्धमें लीन होकर पुष्पोंका 
अधिक व्यवहार करके हिंसा करता है। वास्तवसें मिथ्याहष्टोकी अद्धा विषयसुखसें रहती है । यह 
आधत्मीक खुखको पहचानता ही नहीं। इसलिये वह पांचों इंद्रियोंका लोलुपी बना रहता है। 
उनमेंसे स्पशीन, घाण व रसना इन्द्रियोंकी अति प्रबलतासे अमध्य भोजन व अन्यायके कामभोगमसें रस 
करके सहान्‌ पापकर्सका आखब करता हे। जो आखस्रथसे बचना चाहें उनको अपनी पांचों ही हद्वियोंपर 
कथजा रखना चाहिये । न्यायपू्वेक इंद्रियोंका भोग गहस्थीको ऐसा करना चाहिये जिससे धसके निय- 
मोंका पालन हो और हारीर स्वास्थ्य युक्त बना रहे | सन्तोषपूर्वक विषयमोग शहस्थके लिये उचित हे। 

इंद्रियोंके विषयोंकी तृष्णा हो संसारमें श्रमणका कारण है तथा इंद्रिय भोगोंसे कमी किसोको 
तृप्ति नहीं होसकती है । जितना अधिक इनसे भोग भोगा जाता है उतना अधिक तृष्णाका दाह बढ़ता 
जाता है। मानव जीवम़ आत्मीक उन्नतिके लिये हे । तब इन्द्रियोंका निरोध आवश्यक है। साधुको पूर्ण 
इन्द्रिपविजयी होना चाहिये। गहस्थको मसर्योदापूबेक न्‍्यायके मोगोंसें सन्‍तोष सानना चाहिये। 

श्री शुभचन्द्राचाये ज्ञानाणंवर्सें कहते हैं-- 


अतृप्तिजनक मोहदाववबन्हे महेन्धनम्‌ । असातसन्ततेदी न्मक्षस्ौरूप जगुनिना:॥ १३-२० ॥ 


2, 7 ० 


चद्धते ग़द्धिरश्रान्तं सन्‍्तोषश्रापसपति | विवेको विलय यातरि विषयर्वंचितात्मनाम्‌ ॥ १८-२० ॥ 


भावां--श्री जिनेन्द्रोंने कहा हे कि यह इंद्रियजन्य खुख तृप्ति देनेवाला नहीं है, सोहरूपी दाया- 
नलको बढ़ानेको इंघनके समान है व आगामी कालमें दु खोंकी परिपादीका योज हे जिनका आत्मा 
इन्द्रियोंके विषयोसि ठगाया गया हे उनकी विषयलोऊुपता निरन्तर बढ़ती जाती है, संतोष 'यलछा जाता 
है तथा विवेक भी चला जाता है। 
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| 


॥ ८२ 


जिभन्ी सार 


॥ <२॥ 
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( १५ ) चक्षु, श्रोत्र, उत्साह-य तीन भाव। 
चष्ये अज्ृतं दिस्य, सोच विकह रागय॑। 
उच्छाह मिच्छमयं प्रोक्त, अिविधं ज्रिभड़ी दल ॥ ०३॥ 

अन्ववार्थ--.( चप्ये जनृत दिस्य ) आंखोंसे नादावन्त झूठी स्वप्नसस जगलकी अथरथाओं को देखकर 
राग करता है ( सोत्रे विकद् रागयं ) कानोंसे कुकधाओंको सुनकर राग करता है ( मिच्छमय उच्छाहं भ्रोक्त ) 
इन दोनों हंद्रियोंक द्वारा मिथ्यादृदानके कारण अधिक देखनेका व छुननेका उत्साह बढ़ जाता है ऐसा 
कहा गया है ( श्रिविष त्रिमज्ञे दर ) इसतरह तीन धकारसे यह प्राणी आख्बका पाश्र होजाता है। 

भावा--ऊपरको गाथामें तीन इन्द्रियोंके विषयोंके दोष बताए हैं, अष दोष दोके बताए हैं। चछ्तु- 
हर्द्रिय दूरसे ही देखकर विषयक्रा भोग करती है । इसी तरह कणहइंद्रिय भी द्रसे शब्दोंकों छुनकर विषय 
भोग करती दे । यद्यपि दाब्द कानमें भिड़कर सुनाई पड़ता है तथापि प्रगठपने शाब्दोंको कोई हाथोंसे 
ग्रहण नहीं करता है। द्रसे सुनकरके ही जानता है । रपशोन्द्रिय पदार्थले बिलकुल भिड़कर, जिहा भी पदा- 
थेका संसर्ग करके और घाण भी पुष्पादिका संसग करके विषयमोग करते हैं। 

चक्षुसे अनेक प्रकारके पदार्थाकों देखकर रागभाव होता है। रागी सिथ्याहष्टी जीब सुन्दर शरीरके 
रूपको, आभृषणोंको, वस्त्रोंको, सुन्दर चालकों, सुन्दर सकान, बाग, व्तेनको, सुन्दर नगर, नदी, पवैलको, 
आदि देखनेयोग्य सेकड़ों प्रकारके पढाये हैं, मेला तमाशा नाटक खेलकों व अनेक रामवद्धक पृश्तकोंको 
देखकर राग भाव बढ़ाता है । कणहद्वियसे अनेक प्रकारकी विकधथाओंकों सुरीले रागवद्धक पुस्तकोंको देख- 
कर रागभाव बढ़ाता दे। कण इंद्रियसे अनेक प्रकारकी विकथाओंको, सुरीले रागवर्द्धक७ गानेकों, बातो- 
प्रलापको, हास्यपूर्ण वातोंकों सुनकर राग करता है। इन दोनों ईंद्रियोंके द्वारा तृप्ति नहीं पाता है। जो 
बस्तुएँ देखी हैं उनके सिवाय सुन्दर वस्तुओंकों देखनेका उत्साह पेद्ा कर लेता है | भावना यह होती है 
कि तीन लोकमें सथ देखदूं । एक बाजारको देखकर दूसरेकी, दूसरेको देखकर तीसरेकी हसतरह तृथ्णा 
बढ़ती जाती है। जिनके पास धनका साधन है, वे वारबार यूरुप अमेरिका आदि विदेश्ञोंके सुन्दर हृइयोंको 
देखने व अनेक प्रकारके गान वादिश्र सुननेको धूमा करते हैं, प्रचुर धन खरचते हैं। जगतमें चश्लु इन्द्रिय 


अ० पटल 


॥ ८३ 


बतिभजश्नीसार 


॥ ८०॥ 
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व कण इन्द्रियके छुमानेवाले अनेक साघन जितने बढ़ते जाते हैं उतना ही रागमाव अज्ञानीका बढ़ता 
जाता है। देखने व सुननेके लिये अन्यायका घन एकश्र कर खरचता है, कजेदार तक होजाता है। 
अश्युभ रूप देखकर व अशद्युभ बाब्द सुनकर द्वेष करता है। गाली व अपनी निंदा सुनकर द्वेषी बन 
जाता है। मान कषायके वद्ी मत जरासी भी अपमानकी बातको सुन सह नहीं सक्ता है। कहनेवालोंके 
पीछे पड़ जाता हे। स्तनरियोंके रूपके पीछे मोहित होकर व कठोर शब्दोंको सुनकर बड़े २ युद्ध छिड़ जाते हैं। 
चक्षु इन्द्रिय थ कण इन्द्रियका बड़ा भारी सदुपयोग किया जासकता दै। वैसा अन्य तीन इन्द्रि 
योंका नहीं होता दे। चक्षु द्वारा अनेक उपयोगी शास्त्रोंका व अनेक संत पुरुषोंका, अगेक तीथ्थेस्थानोंका 
संदिरोंका, सारभूत चित्रोंका, भोजनपानकी शुद्धिका अवलोकन कर व भूमिको निरखकर चलनेसे, 


॥ निरख कर, रसने उठानेसे, निरख कर भोजनादि बनाने व करनेसे धहुत बड़ा अपना उपकार किया 
| जासक्ता हे। आगम ज्ञान व सत्संगति मोक्षमागेसें सहकारी हे। च्लुई द्विय द्वारा इस लामको लिया जासक्ता 


है । कर्णर्द्रियले साधुओंकी व विद्वानोंकी वाणी सुनकर घमेका लाभ लिया जासक्ता हे। आधघ्यात्मीक 
चैराग्यवर्धक भजन व बादितन्न व गान सुनकर परिणामोकों उज्वल किया जासक्ता है। उत्तम कथाओंको 
सुनकर, य जीवनचरित्र सुनकर, व सारगर्भित भाषणोंकों सुनकर, अपने जीवनको उपयोगी बनाया 
जासकता है| 

बुद्धिमान मानवयका कतेदय हे कि पांचों इंद्रियोंका सदुपयोग करे। जिह्ासे भोजन करे य 
घर्मका उपदेश करे, स्पशोेसे दःखी रोगी जनोंकी सेवा बैयावृत्य करे। घाणसे पदार्थोकी व स्थानकी परीक्षा 
कर स्वास्थ्य हानिकारक पदार्थोका त्याग करे। चक्षुसे शब्दोंकों देखे, कानसे उपदेश सुने । 

जो इंद्रियोंको बद्य रखते हैं वे जीचनकों सफल बनाते हैं। जो पुण्यसे प्राप्त विषयोंमें सन्‍्तोषी हैं वे 
स्वपर उपकारसें जीवन बिता सर्ते हैं थ सुखी रह सतक्ते हैं। सारसमुचयमें कहा है-- 

तृष्णास्धा नेव परयन्ति ढविते वा यदि वाहितम्‌ | सन्तोषाज्ञनमासाद पद्यन्ति सुधियों ननाः २६९ ॥ 

भावार्भ--जो मानव विषयमोगोंकी तृष्णामें लीन हैं वे अपना हित व अहित नहीं विचारते। 

बुद्धिमान पुरुष सन्‍्तोषरूपी अज्ञन आंखसें लगाकर अपना सचा हित देखते रहते हैं । 
हृदयं दकब्॑तेडत्यथे तृष्णाप्रिपरितापित | न झक्म शमने कतु विना सन्‍्तोषवारिणा ॥ ३४९ ॥ 
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अ० पहला 


॥ ८9 8 


पिमज्नीपार 


॥ ८५ ॥ 
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भावार्थ--तृरणाकी आगसे पीडित सन अतिदाय करके जला करता है। सनन्‍्तोषरूपी जलके विना 
उस्र जलनका दामन नहीं किया जासक्ता । 


२६ ) आहार, निद्रा, माया-ये तीन भाव । 


आहार असुधे भावं, निद्रा मिथ्यात भूतयं। 
भाव सुद्ध तिक्तं व, त्रिमड्री संसार भाजनं ॥ ४४॥ 
अन्वयार्थ--( अछ्ुद्ध भाव॑ जाद्वरं ) अशुद्ध रागद्वेष भाषको रखना ही आहार है ( मिथ्यात मृतयं निद्ठा ) 
मिथ्वात्थमावसे सूछिंत रहना ही निद्रा है ( भाव सुद्ध तिक्त च ) भावोंकी शझुद्धिकों छोड़कर जगतमें फंस 
जाना माया है ( तिभझी सार संसार भानने ) ये तीन भाव संसारके भ्रमणकारक हैं । 
भावाथ-- यह संसारो मिथ्यारष्टी प्राणी निरन्तर रागद्ेष मोहरूप अश्ुद्ध भावषोंकों ग्रहण करता 
रहता हे यहो इसका आहार होरहा दै | इसी आहारसे इस अज्ञानीका जीवन हे। रात दिन विषयोंका 
राग रहता हे। विषयके साधक चेतन व अचेतन पदार्थोका राग रहता है । जो विषय साधनसें विरोधी 





हैं उनसे द्वेष रहता हे । कमी भी क्रोध, मान, माया, लोभकी तीव्रताकों छोड़ता नहीं । अथवा अनन्ता- 


नुबन्धी कषायके उदयको सोगता है। यही आहार है जिससे कभी भी सम्यक्त भावको नहीं पाता। 
अज्ञानीकी निद्रा, मिथ्यात्वका तीत्र भाव होना है| जैसे नींदमें प्राणी बिलकुल अचेत होजाता है बेसे 


| यह शज्ञानी बिलकुल अचेत होरहा हे | अपने मूल शुद्ध द्रव्ष स्वरूपको भूले हुए है। आत्साके ध्यानसे 


बेखबर हे, अतीन्द्रिय सुखसे अज्ञान है, मिथ्यात्वके बलसे अपनेको जिस पयोयमें होता दे बेसा माना 
करता हे। अपने आत्माके कार्यमें सोया हुआ दे। मोक्षमा्गके ज्ञान श्रद्धानमें निद्रित हे। भावोंकी शुद्धिको 
न पाकर संसतारकी मायासें फँसा दे । छुद्धोपपोग जो अपना स्वाभाविक भाव है उसको त्यागे हुए है। 
कर्मजनित भाचोंमें फैसा हुआ कभी पुण्य, कभी पाप करता दहै। सांसारिक पदाथोके भोग उपभोगसें 
लोन हे | खुखी दुःखी होता है। क्षणमें सनन्‍्तोषी, क्षणमें आकुलित होजाता हे, क्षणमें ह्षित, क्षणसें 
शोकित होजाता है। ये तीन आहार, निद्रा व सायाके मांव संसार अ्रमणके मूल फारण हैं। 
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अ० पदक, 


॥ ८५॥ 


त्रिमश्रीसार 


॥ ८६॥ 
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जैसे कोई मूर्ख आहार करे, नींद लेवे व मोहमें फंसा रहे, स्त्री पुश्नोंसे प्रेम किया करे, घनागमका 
साधन न करे, तो कुछ दिनोंमें दलिद्री होकर कष्ट पावेगा, वेसे अज्ञानी मिथ्याहृष्टी जीव मिथ्यात्व- 
भावसें फंसा हुआ-राग द्वेष करके जगतकी मायामें फंसा रहता दे, निगोदमें चला जाता है, अवबनमें 
भटठकता है, इंद्वियोंके विषय-जालमें उलझा रहता है, कभी भी अतीन्द्रिय आनन्दको नहीं पाता है । 

समाधिशतकसें पूज्यपादस्वासीने कहा है--- 

बिरे झुपुप्तास्तमासे मृढात्मानः कुयोनिषु | अनात्मीयात्ममूतेषु ममाहमिति जाग्रति ॥ ९६ ॥ 

भावा्--सूढ़ मिथ्याहष्टी बहिरात्मा अनादिकालसे सोए हुए हैं, मबभघमें भ्रमण करते हैं। जो 
अपने अशुद्ध भाव हैं उनको ही आप मान रहे हैं। मैं रागी व द्वेषी है इत्यादि व जो अपनेसे भिन्न हैं 
उनको अपना मान रहे हैं। मेरा दारीर, मेरा घन, मेरा कुठुम्ब, मेरा धर आदि यह ममकार दे। इस- 
तरह अहंकार मसकारमें जाग रहे हैं । 

व्ययहार सुपुप्तो यः स क्ञागरत्यात्मगोचरे । भागत्ति व्यवहर5स्मिन्‌ सुषु्तश्वात्मगोचरे || ७८ । 

भावाथ--जो कोई जगतकी मायामें निद्वित हे वही आत्माके स्वरूपमें जाग रहा है तथा जो जग- 
तकी सायासें जाग रहा है वह आत्माके खुखमें सोया हुआ है । 

भगवती आराधनामें दशिवकोटि आचार्थने मोही प्राणीकी दशा घताई दे-- 

कोदि डहिज्य जइ चद॒णे णरो दारुगे च बहुमोले णासेह माणुस्समभर्व पुरिसों तह विसयलमिण || १८१८ ॥ 

छोडिय रयणाणि जहा रयणहीवा हरिज्ञ कट्टाणि  माणुप्तमबे विछोडिय धम्म॑ भोगेडमिक्सदि तहा ॥ १८२९॥ 

गंतूण णंदणपणं अमिय छड़िय विस महा पियह ' माणुस्त भत्रे विछडिय धम्म मोगेडमिलसदि तहां॥ १८३० ॥ 

मावार्थ--जैसे कोई मानव बहुमूल्य चन्दनके वृक्षको लकड़ी या ईंघनके लिये जला डाले वैसे हो 
अज्ञानी इंद्रिय विषयोंके लोभसे इस मनुष्य जन्मको नाद्ा कर डालता हे। जैसे कोई रनद्वीपसें जाकर 
रत्नोंको छोड़ देवे और काठ ग्रहण करले वैसे अज्ञानी इस मनुष्य जन्ममें घसको छोड़कर भोगोंकी तृष्णा 
करता है। जैसे कोई नन्द्नवनमें जाकर अम्टृतकों छोड़ विष पान करले, वैसे ही अज्ञानी इस 'मज काननसें 
घम्रको छोड़कर मोगोंकी अभिलाषा करता है । 
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अ« पहुका 


॥ ८६ ॥ 


अ० दुख 


अध्याय दूसरा । 


त्रिमंगी आस्रव दल भाव निरोधन भाव / 


प्रतिशा । 
जिभड़ी परवेसं संप्रोक्त, भव्यात्मा हृदये चितति । 
तेनाहं निरोधनं कृचा, जिन उक्त सुद्ध दिस्टितं॥ ४५ ॥ 
अन्वयार्थ--: जिभक्नो प्रवेप्त संप्रोक्ते) तीन तीन भावोंके समूह जो करके आस््रथके कारण हैं. उनको 
कहा गया है ( भव्यात्मा हृदय चिंतति ) उनको समझकर भव्यजीव हुदयमें विचारता है ( तेन बह निन उक्त 
सुद् दिष्टितं निरोधन कृत्वा ) कि में इसलिये जिनेन्द्र कथित शुद्ध सम्यक्दशनको जानकर इस आसर्त्रथका 
निरोध करूँगा। 
भावा४--ऊपर कथित छत्तीस चिमड़ी दलोंमें कमोंके आस्रथ व धन्धके कारण 'मायोंको बताया 
गया है। इनको भलेप्रकार भव्यजोबकों मनन करना चाहिये तथा सर्व ही कुमावोंसे वेराग्य माव लाना 
चाहिये। जेसे नावमें पानी आनेका द्वार हो तो उसको डांट लगाकर बन्द करते हैं बसे कमोके आनेके जो 
३६ अिभह्ढी द्वार कहे हैं उनके द्वारा कमे आते हैं, उनको बन्द करनेके लिये डनके निरोधक संवर भावको 
भी जानना चाहिये। जिनेन्द्रने जो शुद्ध सम्पग्दशन ज्ञान चारित्नरूप रत्नश्नय सागे बताया है बही संसा- 
रके बन्धका निरोधक दे, उसे मलेप्रकार जानकर व उसपर चल करके आस्रवका निरोध करना चाहिये। 


त्रि 


| ८७॥ 
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(१) देव, गुरु, शाख-ये तीन आखव निरोधन भाव । 
देव देवाधि देव च, गुरु ग्रन्थ च मुक्तयं । 
धर्म अहिसा उद्यायं, त्रिभड्गी दल निरोधनं ॥ ०४६ ॥ 
अन्ववार्थ--( देव देवाणि देवे च ) देबोंके अधिपति परस देव परमात्मा तो यथाथे देव हैं ( ग्रन्थ मुक्तबं 
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अिमभ्नीसार 


॥ ८८ ॥ 
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च गुरु ) परिश्रहके त्यागी नि्नन्थ साधु शुरु हैं ( अहिंसा धर्म उत्पाध ) अहिंसा ध्मको पुष्ट करनेबाला शाखत दे 
( त्रिमज्जी दर निरोधन ) हन तीनोंकी सेवा कर्म बन्‍्धको रोकनेयाली है । 

भावा्थ--आत्महितैषोको प्रथम ही उचित है कि वह उस आदर्ांको जाने जिसे यह प्राप्त करना 
चाहता है। आदशेको सामने रखनेसे उस आदर्चपर पहुँचनेकी उमंग होती है। जिस पर्वतपर 
पहुँचना है उसकी चोटी दिखती है तब पहुँचनेकी भावना दृढ़ होती है। जिस राज्य महलमें जाना है 
उसको जानना जरूरी हे कि वह है। इसलिये कर्म बन्धसे रहित आत्माकों जानना आवद्यक है, 
जब हम स्वयं कमके बन्धसे छूटना चाहते हैं। अतएवं यथा देव वही है जो कर्मषन्धसे सुक्त है, 
श॒द्धात्मा है। जिसके आत्मासें वे दोष नहीं हैं जो कर्मबन्ध सहित आत्मासें होते हैं। अर्थात्‌ कोई 
प्रकारकी इच्छा, रागद्वेष, मोह, कामभाव, विकल्प नहीं है, पूण वीतरागता है। न कोई प्रकारका 
अज्ञान हे इसलिये सर्वेज्ञता है। स्वेज्ञ बीतराग आत्माको ही परमात्मा देव कहते हैं, जिनकी भक्ति 
बड़े २ इंद्र करते हैं। द्ारीर सहित जीवन्युक्त परमात्माकों अरहन्त देव कहते हैं, जिनका आत्मा चार 
घातीय क्मोसे मुक्त होचुका है। इसलिये उनमें नौ क्षायिक भाव प्रगट हैं-क्षायिक सम्पक्त, क्षायिक 
चारित्र, अनन्त ज्ञान, अनन्त दशन, अनत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत उपभोग, अनंत वीये, 
तथा चारों घातीय कम के क्षयसे जिनके मोतर अनंत खुख प्रगट है, जो निरन्तर स्वस्थरूपसें लीन होकर 
परमानन्दमई अम्ह्ृतका पान कर रहे हैं। अभी चार अघातीय कम दोष हैं, उनके उदयके कारण उनका 
देशमें विहार व घर्मोषदेश होता है इसीसे अरहन्तकों हितोपदेशो कहते हैं । उनहीके द्वारा धर्मका सचा 
स्वरूप प्रगट होता दे । इसलिये उनको आप्त या वक्ता कहते हैं। इस आर्थखण्डमें हरएक उत्सर्पिंणी व 
अवसपिणो कालमें चोवीस तीर्थंकर पदधारी क्षत्रियवेशी महापुरुष होते रहते हैं। वे परिग्रह त्याग निर्ग्रेथ 
साधु हो आत्मध्यान करके अरहन्त होजाते हैं। ऐसे तीथेकर अरहन्त इस बलेमान अवसर्पिणी कालसें 
ऋंष भदेवसे लेकर वद्ध॑मरान पर्यल चौबीस हुए हैं । इनको परम देव मानना चाहिये। इनके सिवाय तीयेकर 
पदके थिना भी सासान्य मानव जो अरहन्त पदपर पहुंचे हैं वे मी अरहन्त मानने योग्य हैं | जैसे श्री 
बाहुबलि, भरत, रासचन्द्र, हनूमान, इंद्रजीत, कुम्मकण, सुप्मीष, वालि, युधिछ्ठिर, भीम, अजुन, गौतम- 
स्वासी, सुधमोचाये, जम्बूस्वासी आदि २। ये रूष ही अरहन्त जब आयुके अंतमें दोष चार कम्तोको भी 











- आौप+9६89-४४--8७- + -+७-- ७ -४७ -४%---२२४---७--४६-२२७--+७---६४-- <#---६४---४७ -हछ-- -+0---5४--६४७- ७-६ छ- + 


ज० दूखखे 


॥ ८८ ॥॥ 


विमभ्रीसार 


॥ ८९ ॥ 
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नाश कर सुक्त व शरीर रहित परम शुद्ध होजाते हैं उनको सिद्ध कहते हैं। अरहन्त व सिद्ध ही आददो 
देव हैं । इनकी मक्ति, पूजा, हमारे भावोंको उन समान होनेकी साथना हढ़ करनेवाली है । 

अरहन्तका लक्षण आप्तपरीक्षारें श्री विश्वानंदरवामीने कहा है-- 

मोक्षमागेस्य नेतारं भेत्तारं कमभूभूां । ज्ञातारं विश्वतत्वानां वेदे तद्भुणलब्धये ॥ ३ ॥ 

भावाब--जो मोक्षमागेका दिखानेषाला हो, कसेरूपी पवैलोंको चूणे करनेषाला हो व सर्व तत्योंका 
जाननेवाला हो वही अरहंतदेष हैं। उनको में उनके गुणोंकी प्राप्तिके हेतु नमस्कार फरता हूँ । 

समाधिदशतकसें सिद्धका स्वरूप कहा है-- 

निर्मेछः: केवल: सिद्धो विविक्तः प्रभुरक्षयः | परमेष्ठी परात्मेति परमात्मेश्वरों निनः ॥ ६ ॥ 

भावाथ--सिद्ध परसात्सा रागादि रहित निर्मल हैं, केबल एक स्वाधीन हैं, साध्य जो शुद्धपद 
उसको सिद्ध कर चुके हैं, सब परद्गरव्य व पर माचोंसे रहिल हैं, तीन लोकसे पूज्यनीय स्वामी हैं, अविनाजी 
हैं, परमपदमें रहनेवाले परमेष्ठी हैं, उत्कृष्ट आत्मा हैं, परम ऐम्वयेमई अनन्त ज्ञानादि ग्रणोंसे पूर्ण ईश्वर 
हैं, आठों कमोंको जीतनेसे जिन हैं । सिद्धकी भक्ति सिद्धपदमें पहुँचनेबाली हे | गुरु बही है जो ग्रन्थ या 
परिग्रह या गांठ या मूछोसे रहित निग््रेथ हो। बाहरी परिग्रह दश प्रकारके हैं, जो अन्तरंग सूछोका 
बाहरी कारण है तथा चौद॒ह प्रकारके विकार कारक भाव हैं, वे अन्तरंग परिग्रह हैं, हन दोनोंसे रहित 
निम्नेथ हैं। क्षेत्र, मकान, चांदी, सोना, धन, धान्य, दासी, दास, वस्त्र, वर्तन, इन ८० प्रकार बस्तुओंसे 
रहित नम्न दिगम्षर साथु हैं। अँतरंगमें बुद्धिपूजक सिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, दुःख, रति, अरति, 
चझोक, भय, जुग॒ुप्ला, स्त्रीवेद, पुंचेद, नपुंसकवेद, हन चोदह दोषोंके मसत्वसे रहित हैं। ऐसे नि््रथ 
जैनके साधु यथाजाल बालकके समान निर्विकारी जितेन्द्रिय, सरल, समभाव धघारी होते हैं। जीवदयाका 
उपकरण मोर पीछो, शौचका उपकरण काठका कमण्डल जलके लिये, व ज्ञानका उपकरण शास्त्र मात्र 
रखते हैं। भिक्षासे एकवार दिनसें मोजनपान करते हैं। निरन्तर ज्ञान ध्यानमें लीन रहते हैं। ऐसे 
नि्रन्ध साधुओंमें जो बहुत अनुभवी व संचालक होनेके योग्य होते हैं उनको आचार्यपद होता है। जो 
विद्योष व्याख्याता व पढ़ानेकी योग्यता रखते हैं उनको उपाध्यायपद्‌ होता है । दोष सब साधु पदघारी 
हैं । गुरुका स्वरूप श्री रल्नकरण्ड भ्राधकाचारमें कहा हे-- 

श्र 








श 


॥ ८९ ॥ 


त्रिमज्जीसार 


॥ ९.० ॥ 
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विषयाशाबशादीतों निरास्म्मोडरिग्रहः ! ज्ञानध्यानतपोरक्तस्तपस्वी सः प्रशस्यत ॥| १०॥ 

भावाई--जो पांचों इंद्रियोंकी आशासे रहित हैं, खेती आदि आरंभसे वर्जित हैं, सर परिग्रहके 
स्यागी हैं, शासत्रज्ञान, आत्मध्यान व तपसें लीन हैं, ऐसे तपरवी निर््रन्ध साधु गुरु हैं। आदद्ापर जो 
चलनेषाले होते हैं, वे आदशकों समझकर व उस सार्गपर अन्योंको चलाकर मोक्षमार्गको प्रष्ताते हैं, 
मोक्षमार्ग बताते हैं, इसलिये गुरूको भी जाननेकी जरूरत दे, गुरुसे तत्वज्ञानका लाभ होता है। 

तीसरे-शास्त्रकी नी आवद्यक्ता है। शास्त्र वही सच्चा व जिन प्रणीत है जिसमें अहिंसाका पूर्णपने 
प्रतिपादन हो । मोक्षका मार्ग अहिंसा है। अंतरंग अहिंसा रागद्वेष मोह रहित वीतराग, समभाव, स्थरू- 
पाचरण या स्वानुभव है, खाहरी अहिंसा स्थावर थ अत्रस सर्व प्राणी साश्नकी दया है, रक्षा है। जिस 
झाखमें सर्च प्राणियोंके हितका कथन दे व जैसी वस्तु अनेक स्वभाववाली हे उसका बैसा ही कथन दे । 
इसलिये अनेकान्त स्वरूप हे। शास्त्रका लक्षण रत्नकरण्ड श्रावकाचार में कहा हे--- 

आप्रोपज्ञमनुछंध्यमच्ष्टेश्विरोधकम्‌ । तत्त्ोपदेशकत्साव शास्त्र कापथघद्दनम्‌ ॥ ९, ॥| 

भावार्थ--जो परम्परा आप्त अरहन्तका कहा हुआ हो, अखण्डनीय हो, प्रत्यक्ष, परोक्ष प्रमाणसे 
बाधा रूप न हो, तत्वोंका उपदेश करनेबाला हो, सबका हितकारी हो, कुमाग का खण्डन करनेवाला हो 
यह दास्त्र हे । 

इस तरह देव, गुरु, शाखत्रका स्वरूप जानना चाहिये। यहां अन्‍्तमें शाख्त्रको हसलिये कहा दे कि 
शास्त्रके सम्पादक गुरु होते हैं | गुरुको ज्ञान अरहन्तकोी वाणी द्वारा आचार्यक्रमसे होता है । तथा देव व 
गुरुमें पांच परमेष्ठी गर्मित हैं। जैसे णमोकार मन्त्रसे सिद्ध दे-- 


णप्रोकार मन्त्र ! अथे | 
१-णमो अरहँताणं | इस लोकसें सर्व अरहन्तोंको नमरकार हो । 
२-णम्तो सिद्धाणं | ».. सच सिद्धोंको शी 
३-णप्तो आइरियाणं। भर » आचायोको कक 
४-णप्तो उषबज्ञायाणं। डा » उपाध्यायोंकोी. +% 


८७-णम्तो लोए सव्बसाहण । 
. 


रत 99 साधुओंको 99 
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अ० दूसरा 


. ९० 


इस तरह देव गुरु शास्त्र पर सच्ची श्रद्धा रखके उनकी मक्ति करनेसे आस्रवका विरोध होगा । हस- 
लिये आत्महित करनेवालोंको उचित है कि वह नित्प प्रति अरहंत व सिद्धकी पूजा थ स्तुति करें | गुरुकी 
सेवा करके ज्ञान लेवे, शाख्रोंका र्वाध्याय करें व सामा यिकके समय आत्माका मनन रूप स्वाध्याय करें| इन 
चार कार्योको नित्य करनेसे परिणामो्से वीतरागताके अंडा बढ़ेंगे, कषायके अंडा घटेंगे, मंदकघाय होगी । 
उसका फल यह होगा कि चार घातोघ कस थ असाता वेदनीयादि पापकर्मकी अनुभागदाक्ति घटेगी, 
इनका रस सूखेगा अथोत्‌ पाप कटेगा व सातावेदनीयादि पुण्पकमका रस घढ़ेगा। व नया घंघ असातादि 
पापकर्मका न होगा। सातादि पुण्यकर्मका होगा व घातीय कर्माका बंध अल्प स्थिति व अल्प अनुभागको 
लिये हुए होगा। देव गुरू शासत्रकी आराधना पापाखवकों रोकनेमें प्रथल कारण हे। हसलिये तारण- 
स्वामीने सबसे पहला उपाय आख््रवके निरोधका यही बताया है। 


त्रेभर्नापतार 


4 


॥९१ ॥ 








आीिज->ब्ख्च क्र .....हत.. एफ 


(२) दर्शन, ज्ञान, चारित्र-ये तीन भाव । 
(३) सम्यग्दशेन, सम्यगज्ञान, सम्यकचारित्र-ये तीन भाव । 
दसन॑ ततु सर्थाने, न्‍्यान तत्तु निवेदयं। 
स्थिरं तत्तु चारित्र, त्रितियं सुद्धात्मा युनं ॥ ४७ ॥ 
सम्यकदर्शान न्‍्यानं, चारित्रे सुद्धात्मनं । 
स्वखरूपं व आराध्यं, त्रिभड्री समय खण्डनं ॥ ४८ ॥ 
अन्वयाथ--( त_ सोने दसेने ) सात तत्वोंका या आत्मतत्वका श्रद्धान करना सम्यग्ददोन है ( तत्तु 


निवेदयं यान ) लल्थोंका अनुभव पूर्वक जानना सम्परज्षान है ( ततु स्थिरं चारित्र ) आत्सनतत्वमें स्थिर होना 
सम्यकृचारिश्न है ( जितियं छृद्धात्मा गुने ) ये तीनों ही रत्नश्रय शुद्धात्माके गुण हैं । 











॥५१ 0 
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त्रिभक्लीसार 
॥ ९२ ॥ 
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( सम्यग्दधने न्‍्यान॑ चारित्र सुद्धात्मनं स्वस्वरूर्प च) सम्यरदशेन ज्ञान चारित्र शुद्धात्मा हो हे, आत्माका 
अपना ही रप्तमाव हे ( जाराध्य ) इसलिये यही निज रवरूप आराधना करने योग्य है ( त्रिमंगी समय खण्डनं ) 
थे रत्नश्नय स्वरूप आत्मा ही आखव भायोंकों खण्डन करनेयाला है । 

मावाय--इन दोनों गाधाओंका एकसा ही साव हे। इसलिये दोनोंका सावाध साथ २ लिखा जाता 
है। बास्तवसें कर्मके आसत्रवको रोकनेवाला व पूवे कर्मको खण्डन करनेवाला उपाय एक रत्नश्रय घमे है। 
इसके दो भेद हें-व्यवहार रत्नश्नथ और निम्यय रत्नश्नय । निम्वय रटनन्नय आत्मालनुमघरूप है। यही यथा- 
थैसें कमोस्मनवकों दूर करनेवाला है। सम्पग्द्शेन आत्माका स्वभाव है, वैसे ही ज्ञान भी आत्माका खभाव 
है, वैसे चारित्र भी आत्माका स्वभाष हे, तीनों ही अखण्ड आत्मासें इसतरह व्यापक स्वभाव हैं जैसे 
खुबणेमें पीतपना, भारीपना, चिकनापना व्यापक है या अम्रिसें दाहकपना, पाचकपना व प्रकाशकपना 
व्यापक है । आत्माका आत्मारूप जेसाका तेसा अरद्धान सम्यक्त हे। ऐसा ही सन्देह रहित ज्ञान सम्प- 
श्ञान हे व इसी ज्ञान अ्रद्धानसें स्थिर होना सम्पक््चारिशन्न है। आत्मा स्वमावसे, द्रव्य दृष्टिसे सदाकाल 
एक स्वभाव हे, अमूर्तोक हे, ज्ञानद्रानमय हे, वीतराग है, आनन्दमय है, गुणपयोयवान है, उत्पाद व्यय 
धघ्रुवरूप हे, परम निश्चल है, परमानन्दमय है, सिद्ध भगवानके समान दे। ऐसा अद्धान व ज्ञान व उसी 
भआवजसे लवलीन होना निश्चय र॒त्नन्नय हे । सो यह आत्माका स्वरूप हे, स्वसमयरूप है। सन वचन कायके 
अगोचर एक अद्भुत स्वसंवेदन ज्ञान दे या ज्ञान चेतना है। यही आत्मध्यानकी अग्रि है, इसीसे संचर 
होता हे व निजरा होती दे, यही सोक्षमाग हे। ज्ञानीको सदा ही र्वानुभवका आराधन करना चाहिये। 

व्यवहार रत्नश्रय निश्चय रत्नञ्यकी प्राप्तिके निमित्त सहायक हैं। जैसे तिलोंसे तेल निकारहमनेमें 
घानी चलाना निमित्त सहायक है | जीष, अजीव, आख्रव, बन्ध, संवर, निजरा, मोक्ष, इन सात लत्वोंकों 
मोक्षसागंमें प्रयोजनभ््त जानकर श्रद्धान करना व्यवहार सम्यग्द्दान है। सातों तत्वोंको जानना व्यवहार 
सम्पाज्ञान है। ऐसा जानना कि अज़ीष पर है। आख्रव व बन्ध अशुद्धताके कारण त्यागने योग्य हैं। 
संबर, निजरा, मोक्ष शुद्धताके कारण ग्रहण करने योग्य हैं। 

इनसेंसे बधके कारणोंसे बचकर संबवर व निजराके कारणोमें प्रशुत्ति करमेके लिये साधुका महा- 
ब्रतरूप थ गहस्थका अणुन्नतरूप आचरण पालना व्यवहार सम्पक्चारित्र हे। उपादान निमित्तसे काये 











ज०द्सरा 


॥ ९२ ६ 






निभद्जीस। 
॥ ९२ ॥) 





“48 40-49-0-8---59--49-5%--75%--8- ८७ ७ छ- ७ ७. 








&--ज- 


# "कब -9- €६--9--२3- ७- -२७---६७- 





होता है। खुवणके शुद्ध होनेमें छुषण ही उपादान है, मसाला थ आग निमित्त हे, इसीतरह आत्माके शुद्ध 
होनेसें आत्मा ही उपादान है। आत्माका निजरूपका ध्यान ही उपादान है, व्यवहार चारिश्र निमित्त हे। 


तत्वालुशासनसें श्री नागसेन घछुनि कहते हैं--. 


मोक्षद्देतुः पुनद्धंधा निश्चयव्यवक्षारतः । तत्राद्यः साध्यरूपः म्याट्वितीयस्तस्य साधनं ॥ २८ ॥ 
अभिन्नकरतृकर्मादिविषयो निश्रयों नयः | व्यवहारनयों मिन्नकतृंकर्मादेगोचर: ॥ २९ ॥ 


धर्मादिश्रद्धानं सम्यक्तव ज्ञानमधिगमस्तेषां | चरण च तपासि चष्टा व्यवहाराद मुक्तिहेतुरय ॥ ३० ॥ 
निश्रयनयन भणितस्त्रिभिरेमिये: समाहितों मिक्षुः | नोपादत्ते किचिन्न च मुश्चति मोक्षददेतुरसो ॥ ६१॥ 


यो मध्यस्थ: पहयंति जानात्यात्मानमात्मनात्मन्यात्मा | डगवगमचरणरूपस्स निश्चयान्मुक्तिहेतुरिति 


भावार्थ--सोक्षका सार्ग निश्चय तथा व्यवहारसे दो प्रकारका है। निश्चय सागे साधने योग्य दे, 
व्यवहार साधन हे। जहां कतो कर्म साधक साध्य आदि एक आत्मा ही हो वह निश्चय मोक्षमार्ग हे । 
जहां निज कतौकर्म आदि हो वह व्यवहार दहै। धमोदि छः द्रव्य अथोत्‌ जीच, अजीबादि सास तत्वोंका 
अ्रद्धान करना सम्यक्त है। इनहीका जानना ज्ञान है। तपसमें उद्यम चारित्र हे चह उपवहार मोक्षमार्ग हे। 
व्यवहार र॒त्नत्नय सहित जो साधु न कुछ ग्रहण करता है न कुछ त्यागता है, वहां निश्चय सोक्षमार्ग दे। 
जो वीतरागी आत्मा अपने ही आत्माके द्वारा अपने ही आत्मामें अपने ही आत्माको निम्धल होकर 
देखता जानता दै वही निश्चय रत्नत्नय स्वरूप सोक्षसाग है, ऐसा जिनेन्द्रने कहा है। आत्मघध्यान हो 


निश्चय मोक्षमाग है, ऐसा ही प्रबचनसार में कहा हे-- 
णाहे होमि परेसिं ण में परे सन्ति णाणमहम्रेको | इदि जो झायदि झाणो सो अप्पाणं इवदि झादा ॥ ९९-२ ॥ 


भावा्थ--न में दूसरोंका हूँ न दूसरे पदाथे मेरे हैं, में अकेला हूँ ऐसा जो ध्यानमें ध्याता हे बह 


आत्माको ध्यानेवाला है। 


जा 


निनोक्ति: ॥३२॥ 
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॥ ९३ 





जिभन्नीसार । 
॥ ९४ ॥ हे 
है 
हे 
छ 
है 
९ 
कै 
९ 
छ 
हे 
पे 
श 
५ 
है 
है 
के 
के 
९ 





* 8 न छछ को 
(९) सम्यक संयम, सम्यक तप, सम्यक परेने-पे तीन भाव । 
सम्यक्‌ संजम तव॑ चिते, सम्यक् परिने त॑ धुवं । 
सुद्धात्मा चेतना रूवं, जिन उक्तं सुद्ध दिष्टितं ॥ ४९ ॥ 
अन्यार्थ--( सम्यक्‌ सेनमे तवे चित ) सम्पग्ददान पूथेक संयमकी भावना करना, सम्परदशेन सहित 
तपकी भावना करना (सम्यक्‌ परिने ते धुव) सम्यग्ददीन सहित पारिणासिक भाव जो अपना अविनाशी 
भाव है उससें परिणसन करना ये तीन भाव ( सुद्धात्मा चतना रूप॑ ) शुद्धात्माके चतन्धमई स्वभाव है 
( सुद दिट्लित ) ऐसा शुद्ध निश्चय दृष्टिसे ( निन उक्ते ) जिनेन्द्रने कहा हे । 
माशथ--व्यघहार संयम दो प्रकार है-एथ्वी, जल, अश्नि, वायु, वनस्पति, त्रस इन छः प्रकारके प्राणि- 
योंकी रक्षा करनी प्राणी संयम है। पांच ईंद्विय व सनका निरोध इंद्रिय संयम है। अथवा सकल देश हिंसा 
असत्य, चोरी, कुशील, परिग्रह हन पांचों पापोंका त्याग सकल संयम है। तथा एकदेदा हन पापोंका त्याग 
एकदेश संघस हे । इस व्यवहार संयमकी सहायतासे मन बचन कायकों थिर करके अपने स्वरूपसें स्थिर 
होकर आत्मानुभव करना सम्यक संयम है| क्योंकि सम्यग्ददोनके बिना स्वरूपमें मलेप्रकार थिर माथ 
नहीं होता है। छः बाहरी, छः अतरंग दो प्रकार व्यवहार तप है | उपवास, ऊनोदर, छृत्ति परिसंख्यान, 
रस परित्याग, विविक्त दाव्यासन, कायछेशा, छः बाहरी तप हैं। प्रायश्चित्त, विनय, वैयाबृत्य, स्वाध्याय, 
व्युत्सगे, ध्यान, ये छः अतरंग तप हैं। इन बारह तपोंके द्वारा मन वचन कायको थिर करके सम्पर्दद्ोन 


सहित अपने ही आत्माके स्वरूपमें एकतान हो तपना सो सम्यक्‌ तप है | सम्धग्ददान सहित शुद्ध जीवत्व 
नासके पारिणासिक भावसें परिणमन्‌ करना, रमण करना, सम्यक्‌परिने हे। कहनेको ये तीन हैं। परन्तु | 


वास्तवमें ये तीनों ही शुद्धात्माका चैतन्यमई एक स्वानुभघरूप भाव है | शुद्ध निश्रयनघसे एक आत्मा 
ही है । आत्मामें लीन होना सो ही संयम हे, सो ही तप है, सो ही स्वपरिणमन है। 
योगसारमें श्री योगेन्द्रदेव कहते हैं-- 


अप्पा दंसणु णाण मुणी अप्पा चरणु वियाणि | अप्पा संनम सीक ठड़ अप्पा पच्चााखागि ॥ ८० ॥ 
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॥ ९४ ॥ 


त्रिमज्लीसार 


| ९५ || 
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फ्‌ः 
भावाथ--थह अपना आत्मा ही निश्चयसे सम्यग्दशंन है, सम्परकज्षान हे, सम्यक्चारित्र है, यही ॥$| 
आत्म संयम है, यही शील हे, यही आत्मातप है, यही त्याग है ऐसा जानो । | १7 कस 
जो णिम्मल अप्या मुणइ बय सनमुसंजुत्ु | तठ लहु पावह सिद्ध सुह इउ जिणणाहह चुत्तु | ६० ॥ कै ' 
भावाथ--जों ब्रत व संयम सहित अपने निर्मल आत्माका अनुभव करता दे वह शीघ्र ही सिद्ध 
सुखको पाता है ऐसा जिनेन्द्रभे कहा हे-- $ 
चउतउसनज्मुसील जिया इय सव्वह बवहारु | मोक्खद्ट कारण एक मुणो जो तहलोथहु सारु ॥ ३३ ॥ | श 
भावाथ--ब्रत, तप, संयम, शील ये सब हे जीवात्मा! व्यवहार मोक्षमार्ग हैं। निश्चयसे तीनलोकमों || 
सार सोक्षका कारण एक स्वात्मानुभवकों जानो । / 
(५) भाव, शुरू, प्रमाण-ये वीन भाव । | 
भावेन भाव सुद्धं, परमानं स्वात्म चितनं। ५ 
जिन उत्त उदय॑ सार्थ, त्रिमड्री दल पंडितं॥ ५५ ॥ ९ 
अन्वयार्थ--( भावेन भाव सुद्ध ) भावना करनेसे भावकी शुद्धि होती है ( १रमान॑ स्वात्म चितने ) डससे हे 
स्वात्मानु भव प्रमाण ख्षतज्ञान होता हे ( निन उक्त उदय साथ ) यही जिनेन्द्र कथित परमाथ तत्वका प्रकाश ९ 
है ( त्रिमंगी दक पड़ेंगे ) भावना, शुद्ध भाव व प्रमाणरूप स्वात्मासु भवसे कमोका क्षय होता है। ९ 
भावार्य--स्वात्मानु भवकी प्राप्तिका उपाय शुद्धात्माका लाभ है। शुद्धात्माका लाभ भेदज्ञानकी ४ 
भावना करनेसे होता हे । यह अपना आत्मा निश्चयनयसे परम शुद्ध पदाथ है । भावकर्भ रागद्वेषादि, ९ 
द्रद्यकर्स ज्ञानावरणादि, नोकसे उारीरादिसे भिन्न हे । यह आत्मा अपने गुणोंसे अभेद हे। जैसे तिलसें । 


तेल भिन्न है, मूसी भिन्न हे, धान्यमें चावल भिन्न है, दालमें छिलका भिन्न है, दाल भिन्न हे। इसतरह 
आत्मा सर्व परद्रव्योंसे, परभावोंसे, परपयोयोंसे भिन्न हे । सिद्धके समान शुद्ध द्वव्य है। ऐसी वारवार |$ 
भावना करनेसे शुद्धात्माका छाम अथोत में छुद्धात्मा हैं ऐसा श्रद्धान होजाता है। यही शुद्ध सम्पग्द- | $ 
दोन है, तब सम्पर्दशनके प्रतापसे स्वात्मानुभव होता रहता है। स्वात्मानुभव ही जिन कथित परमार्थ | 


१! 





॥ ९५ ॥ 













धघसमका प्रकाश है | इसीसे कमोंका संबर थ पूँच कर्मी निर्जरा होती है । इसीको भाव अ्रतझ्ञान कहते 
हैं। जो आत्माका यथार्थ अनुभव करता है, उसीने द्वादशांग वाणीका सार पालिया। यही माव 
ज्ञान केवलज्ञानका कारण है । समयसार कलदासें कहा हे--- 
चेदटूप्य भडरूपतां च दघतो: कृत्वा विभाग द्बोग्न्तदीरुणदारणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च | 
भेदज्ञानमुदेति निम्मेलपदे मोदध्वमध्यासिता: | शुदज्ञानपनौधमकमधुना संतों द्वितीयच्युताः ॥ १-६ ॥ 
भावार्थ--पदि रागभाषके सन्षन्धसें बिचार किया जाय तो बिद्त होगा कि इसमें चेतनन्‍्य भावको 
रखनेबाला तो ज्ञान हे थ रागकी कलुषताको रखनेबाला मोहनीय कर्मरूप जड़पदाथ है। जड़को छोड़कर 
संतोंको योग्य दे कि भेदज्ञानके द्वारा एक अपने ज्ञानमई आत्माका अनुभव करके आनन्दला' भ करें । 
भेदज्ञानोच्छलनकलनाच्छुद्वतक्त्वोपलम्भाद्रागग्रामप्रठ्यकरणास्करम्मणां संवरेण । 
विश्रत्तोष परममममलालोकमम्लानमेक, ज्ञाने ज्ञाने नियतमुदितं शाश्रवेश्योतमेतत्‌॥ ८-६ ॥ 
भावाथ--भेद विज्ञानकी वार वार सावनाके अभ्पाससे शुद्ध आत्मतत्वका लाभ होकर स्वानुभव 
होता हे तब उससे रागका ग्राम जल जाता है, कमोका संबर होता हैे। _सी सर्वानुभव रूप श्रुतज्ञानके 
द्वारा अबिनाशी प्रकाश रूप निर्मल, उत्कृष्ट, निराकुल एक केवलज्ञान झलक जाता हे। अतएवं साधकको 
भेदज्ञानके द्वारा स्वानुभवको पाना उचित है। 
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(६) चेत्य, उत्पाद्य, शास्वतं-ये तीन भाव । 
चेतन चेतना रूप, उत्पाद्यो सास्॒तं घुवं। 
जिन उक्त सुद्द चेतन्यं, त्रिभड्री दल निरोधनं ॥ ५१ ॥ 
अन्वयार्थ--: चेतना रूप चेतन ) चैतन्य स्वमावसें सगनता चेतना था स्वानुभव है ( उत्तायः ) जिससे 
केवलज्ञानका प्रकाश होकर अरहंतपद होता है फिर उससे ( सास्‍वतत धुवे सुद्ध चतन्य ) अधिनाशी निश्॒ल 
शुद्ध सिद्धपद होता दे ( जिन उक्त ) ऐसा जिनेन्द्रने कहा दे (त्रिमंगी दल निरोधने ) ये तीन भाव से कर्म- 


समूहके नियारक हैं। 


भ० दूसरा 


॥ ९६ ॥ 
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॥ ९६ ह॥ 


+ अछ 5 
#*#9 -छ- -+9- 


त्रिभग्रीसार 


मै ९७॥ 
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भावार्थ --थास्तवमें निश्चय नयसे विचार किया जावे तो क्मोंके संघर थ निर्जराका उपाय एक 
ज्ञानचेतना रूप होता है, जहां ज्ञानसे ज्ञानका स्वाद लिया जावे। शुद्ध ज्ञानमें मगन हुआ जावे वहो 
ज्ञानचेतना है। यहां राग द्वेष पूवक कर्म करनेका था कर्तफल भोगनेका अनुभव रूप अज्ञान चेतना नहीं 
है। ज्ञानचेतनामें सम्पग्ददोन सम्यपज्ञान व सम्पक्चारित्र तीनों गर्भित हैं, यही सोक्षमार्ग है। यह ज्ञान- 
चेतना सम्यस्दष्टीके चौथे अविरत सम्परदद्दोन गुणस्थानसे प्रारंभ होजाती दे। फिर बढ़ती जाती है। तेर- 
हंवे सयोगकेवली जिन गुणस्थानसें शुद्ध विद्वद स्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञानचेतना प्रकाशमान होजाती है| ज्ञान 
चेतनाके ही द्वारा शुद्ध चेतनाका उदय होता है। जैसे दोयजका चन्द्रमा स्वयं पृर्णमासीका चन्द्रमा हो 
जाता है। स्वानुभव ही मार्ग है, स्वानुमव हो ध्येय है। जितनार सरवानुभव बढ़ता जाता है कर्मोका 
निरोध होता है और पुरातन कर्मोकी निजेरा होती हे। स्वानुभवरूपी प्रथम व द्वितीय शुकृष्यानसे या 
भाव श्रुतज्ञानके प्रतापसे चार घातीय कर्माका क्षय होता है। और अरहन्तपद प्रगट होता है। सयोग 
गुणस्थानसें योगोंकी प्रश्त्तिसे क्मोक्ा ईयोपथ आखव होता हे | वह भी स्वानुभवके प्रतापसे जब बन्द 
होजाता है, तब चौदरहें गुणसथानसें पश्व रूष्घु अक्षर उचारण्य सात्र काल ठहरनेसे चार अधातीय कम भी 
क्षय होजाते हैं और यह आत्मा शुद्ध सिद्ध अपने सूल द्रव्य स्वमावसें होजाता हे तब मुक्त कहलाता दे। 
इस गाथाका यही तात्पर्थ दे कि जो आसत्रवका निरोध करना चाहे, आख्रवरूपी चोरोंका प्रवेश न होने 
देना चाहे उसे मन, वचन, काय तीनों ग्र॒प्तिके दुगेमें बेठकर परमानन्दके साथ स्वात्म सूर्तिसें रमण करना 
चाहिये। यही साधन हे। जहां अस्ृतका स्वाद हो वही स्वाद अमर फरनेवाला हे । 
तत्वसारमें ही देवसेनाचार्थ कहते हैं-- 
जो अप्पा त॑ णाणे ने णाणे ते च दंसणं चरणं | सा सुद्धचेयणावि य णिच्छयणयमस्प्तिण जीवे ॥ ९७ | 
सयलछवियप्पे थक्के उप्पज्जदद कोवि सासओ भावों | जो अप्यणो सहावो मोक्खस्स य कारण सो हु ॥ ६१ ॥ 
गिद्वए राए सेण्ण णास॒ह सयमेव गाडियमाहप्पं | तह णिह्यमोहराए गढूंति णिस्सेसघाईणि ॥ ६५ ॥ 
विहुअणपुज्नों होडे खबिओ सेसाणि कम्मनाढाणि। जायइ अभूदपुव्वों लोयआाणिवासिओ सिद्धो ॥ ६७ ॥ 
मावार्थ--जब आत्मा शुद्ध निश्नयनयका आश्रय लेता है, तब जो अपना आत्मा है वही ज्ञान है। 
ज्ञान हे। वही सम्परददोन दे, वही चारिश्र है, वही शुद्ध ज्ञान चेतना दे। सर्व सनके विचार बन्द होजाने- 


श््े 
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अ० दूसरा 


॥ १ है 


मअभि््ञासार 


॥९८॥॥ 








पर कोई शाम्वता आत्माका स्वसाष प्रगट होता है। यही रवमावका अनुभष हो सोक्षका कारण है। 
इसीसे पहले मोह कमका क्षय होता है। फिर जैसे राज़ाके मरनेपर राजाकी सेना प्रभाव रहित 
हो स्वयं भाग जाती हे, वेसे मोह रागके क्षय होनेपर दोष तीन घातोय कर्म भी क्षय होजाते हैं, 
तब तीन लोक पूज्य अरहन्त होजाता है| फिर अघाति कर्मजालको भी क्षय करके अभूतपू्े सिद्ध हो 
जाता है ओर लोकाग्र निघास करता है । पद्चाप्यायी द्वितीय मागसें ज्ञानचेतनाका स्वरूप घताया है-- 
अत्रात्मा ज्ञानशव्देन वाच्यस्तन्मात्रतः स्वयं | सा चेत्यतेइनया शुद्धः शुद्धा सा ज्ञानचतना ॥ १९६ ॥ 
अर्थाज्ज्ञानं गुण; सम्यक्‌ प्राप्तावश्थान्तरं यदा | आत्मोपलब्धिरूप स्थादुच्यते ज्ञानचतना॥ १९७ | 
सा ज्ञानचेतना नूनमस्ति सम्यग्टगात्मनाम्‌ | न स्थान्मिथ्यादशः क्रापि तदात्वे तद्समवात्‌ | १९८ 
भावा्थ--इस ज्ञान चेतना शब्दमें ज्ञान शाव्दसे शुद्ध आत्मा कहा जाता है, क्योंकि वह स्व ज्ञान 
स्परूप है। वह शुद्ध आत्मा जिस चेतनाके द्वारा अनुभव किया जाता है उसे ज्ञानचेतना कहते हैं। अथोत्‌ 
जिस समय ज्ञान, गुण मिथ्यात्व रूपसे बदल कर सम्पग्ददान सहित होजाता है तब आत्माकी प्राप्ति 
होजाती हे। आत्मानुभूति होजाती हे, यही ज्ञानचेतना है। यह ज्ञानचेतना नियमसे सम्पग्ह्टोके हो होती 
है, मिथ्यादष्टीके नहीं होती है, क्योंकि मिथ्यात्वके उदयमें आत्मानुमूतिका होना संभव नहीं है । 





(७) मति, श्रुत, अवधि-ये तीन भाव । 
मति कमलासने कंठे, जिन उक्त खात्मचितनं । 
3० वंकारं च विदंते, शुद्ध मति साख्रतं घुवं ॥ ५२ ॥ 
सुतस्य हृदये चिते, अनष्यदशन दिशितं। 
३० बंकारं हियकारं च, साथ न्यानमयं श्रुवं ॥ ५३ ॥ 
मति छुतं च उत्पायन्ते, अवध्यं चारित्र संजुतं । 
पट कमल त्रि 3४ वंकारं, उदये अवधि न्यानयं॥ ५४ ॥ 
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अ« दूसरा 


॥ ९.८ 


तिभद्भीसार 
॥ ९९ ॥ 
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अन्वयाथ--( कंठे मति कमलासन॑ ) कंठसें वुद्धिपूवेक कमलकी रचना करके, ( ँ वेकारं च बिंदेते ) ऊँ० 
मन्ञ्रको स्थापन करके उसके द्वारा स्वरूपका अनुभव करे ( निन उक्त स्वात्मचितनं) इस तरह जिनेन्द्रके कथनके 
अलुरूप स्वात्मानुभय धाप्त करे ( सुढ सास्वत थुवं मति ) यही शुद्ध, अविनाशी, निश्चल मतिज्ञान हे । ( सुतस्य 
हपये 3 बंकारं हियकारं च धुत्रे न्‍्यानमयं साथ चिंते ) श्रतज्ञान यह है कि हृदयमें 3० हों मन्त्रको स्थापनकर 
उसके द्वारा ज्ञानमई ध्व आत्माका चिंतवन करे ( अचप्य दससनं दिष्टित ) यह अतीन्द्रिय आत्माका अनुभव 
है ( प कमक बि ३० वंकारे ) छः कमल विराजमान करके तीनपर उें० स्थापन करे (मत्रि लुत॑ च अबध्य॑ चारित् 
संजुत्त उधपायते ) तब उनके द्वारा मति व अत निश्वल चारिज्न सहित प्रगट होते हैं ( अवधि न्‍्यानयं उदय ) यही 
अवधिज्ञानका उदय है। 

भावार्थ-यहां आख्रवके निरोधक सति, क्रत, अवधिज्ञानको अध्यात्मदष्टिसे बताया दै। तीनोंको 
स्वात्मालमव ही दिखलाया हे | 

मतिज्ञान-कण्ठ में एक कमल चिंतचन करे, उस कमलके मध्यमें उँं० मन्त्रको चमकता हुआ विरा- 
जमान करे। व उसके द्वारा शुद्धात्माके स्वरूपकी भावना भावे। स्वात्मानुमवका प्रकराद्य होना सम्प- 
ग्द्शन सहित यथाथ मतिज्ञान हे । यहां सति नाम मननके लिये है । 

श्रतज्ञान--ह॒दय कमलमें 3 हीं मन्त्रको स्थापन करके उसके द्वारा ज्ञानमई शुद्धात्माकी भावना 
भावे । जिससे अतीन्द्रिय आत्मामें स्थिरता होजावे, स्वसंवेदन होजावे, यही श्रुतज्ञान है। द्वादशांग 
श्रुतज्ञानका भाव यही है जो शुद्धात्माका अनुभव होजावे । श्रुतके अर्थ अनुभव किये हुए ज्ञानके हैं । 

अवधिज्ञान--छः कमल विराजमान करे; सत्तक, नादिकाका अग्नभाग, मुख, कण्ठ, हृदय, नाभि। 


इनसेंसे पहले तीमपर 3» नीचे तीनपर हीं रथापन करे, तब इनके द्वारा शुद्धात्माका चिन्तवन करते हुए 


जब निश्चलता अपने आत्माके स्वसूपमें होजावे तब अवधिज्ञानका प्रकाश हुआ । अवधिके अथ निश्चल 

ध्यानके भी हैं। यहां तीनों सम्पण्ज्ञानोंका तात्पय यही लिया है जो इनके द्वारा शुद्धात्माका मनन हो थ 

स्वानुभवका प्रकाश हो। स्वानुभव ही केवलज्ञानका कारण है। मोक्षमागंसें पर पदा्थके ध्यानकी 

आवदयक्ता नहीं है । निज आत्मीक पदाथ हीका ध्यान चीतरागता सहित आत्मानन्दको उत्पन्न करता है। 
तत्वानुशासनमें भी मन्त्रके द्वारा आत्माका चिंतवन बताया हे । 
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मिमन्नासार । 


॥१००॥ | 











हत्पंकने चतु:पत्ने ज्योतिष्माति प्रदक्षिणं | अतिआउसाक्षरागि ध्येयानि परमेष्ठिनां ॥ १०२ ॥ 
भावाबं--हुदयमें चार पत्तोंक कमलसें बीचसें अ, चार पत्तोंपर सि आउ सा विराजमान करके 
एक एक अक्षरके द्वारा ऋ्मसे पांच परमेछियोंका ध्यान करे। 
ध्यायदइठएुओ च॒ ठट्टन्मंत्रानुदचिषः । मत्यादिज्ञाननामानि मत्यादिज्ञानसिड्ये ॥ १०३ ॥ 


भावार्थ--उसी हृदप कमलके भीतर मति, श्रत, अवधि, मनःपर्यय, केवल इन पांच ज्ञानोंके 
बाचक अ, है, उ, ए, ओ, इन पांच सन्त्रोंको विराजमान करे व पांचों ज्ञानोंकों पांचों ज्ञानकी सिद्धिके 
लिये ध्यावे । 


सप्ताक्षर महामंत्र मुखरंभपु सप्तमु | गुरुपदेशतो ध्यायोदेच्छन्‌ दृर्श्रवादिक ॥ १०४ ॥ 


भावाई--सात अक्षरी मंत्रको सानके सात छिद्रोंसें र्थापन कर गुरुके उपदेच्ामें ध्यावे। इससे दूरसे 
देखने, सुनने, सूंघने, आदिकी शक्ति षढ़ जाती दे | मुखका छिद्र एक, नाकके दो, आंखके दो, कानके दो 
ऐसे सात छिद्रोंमें सात अक्षरी मंत्र रधापन करे । 
सात अक्षरों भत्र हे-- णम्ो अरहन्ताण, णमो आहरियाण, णम्तो उचज्ञायाणं, था 5 हीं असि 
आउसाहे। 
दिधासु: स्व॑ परं ज्ञात्वा श्रद्धाय उ यथास्थिति । विहायान्यदनर्थित्वात्‌ स्वमेवावतु पहयतु || १४६ ॥ 
पूर्व श्रुंतेन संध्कारं स्वात्मन्यारोपयेत्ततः । दत्रझ्ार्ग समासाद्य न किंचिदपि चितयेत्‌ ॥ १४४ ॥ 


भावाथ--ध्यान करनेबालेको उचित है कि पहले अपने आत्माके व परद्रव्यके स्वरूपको यथाथे 
जैसाका तैसा जाने व अ्रद्धान करे | फिर परद्रव्यको अप्रयोजनमल जानके छोड़दे । अपनेसें ही अपनेको 
स्थापित करे पहले शासत्रके अभ्याससे अपने स्व॒रूपका भाव अपनेसें स्थापित करे । फिर जब एकाग्र हो 
जावे तब कुछ चिन्तवन न करे । 
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ल्ग्क 





(८) मनःपर्यय, केवल, स्वरूप-पे तीन भाव । 


मतिश्त अवधि चिंते, रिज्" विपुलं च जानत॑। 
सात्मदर्सनं न्‍्यानं, सुद्ध चरन मनपयेयें ॥ ५० ॥ 
चतुर्र्यान॒ च एकल, केंवर्ल परम घुव॑। 
अनन्तानन्त दिश्टितं, सुद्धं सम्परदरसन ॥ ५६ ॥ 
अस्वबार्थ--( मति सतत अवर्धि चित ) ऊपर कहे प्रमाण अध्यात्महष्टिसे मति, क्षतत थ अवधिज्ञानका | 
चिंतवन करे ( रिजु विपुल च मानत ) अपने आत्माकों परम सरल स्वमावी तथा विपुल विशाल अनन्तानन्त 
ज्ञानकी दाक्तिका धारक जाने ( स्वात्म दसने न्‍्याने चरने ) जब अपने ही आत्माका अद्धान व ज्ञान व आच- 
रण हो, ऐसा स्वात्मालुभब हो, वही मनःपर्ययज्ञान है। अथोत्‌ सनसे अतीत आत्माका ज्ञान हे। पर्यथके 
अथ अतीत व उल्लुँधनके दे ( चतुन्यान च एफउत्व ) जब स्वात्मालुभवरूप शुक्ृष्यान होता है तब चारों ही. 
ज्ञानकी एकता है| इसके द्वारा ( केवल परम॑ थुवं ) केवलज्ञानका प्रकाश होजाता है। जो उत्कृष्ट है थ अवि- | 
नाशी निश्चल है ( अनंतानंत दिष्टित ) इस केवल ज्ञानसें अनन्तानन्त पदार्थ एकदमसे झलकते हैं ( सुदं | 
सम्यग्दशन ) तब हो शुद्ध प्रत्पक्ष परमावगाढ़ सम्यग्दशन होता है जो आत्माका स्वरूप है । 
भावाथ--आत्सा स्वभावसे ऋजु है, सरल है, आरजबगुण सहित है तथा विपुल है, विद्वाल है, 
गम्भीर है, अनन्तानन्त ज्ञान, दहन, बीय सुखादि दाक्तिका धारी है। खब द्वव्योंमें महान हे। पांच द्रव्य 
सात ज्ञेय हैं। यह ज्ञेप भी है, ज्ञाता भी हे। यह ऐसा गंभीर हे कि इसकी याद मन व हन्द्रियोंको नहीं 
होसक्ती है। मनःपर्ययके अर्थ हैं मनसे अतीत। जहां मनसे अतीत आत्माही द्वारा सरल-ब सहज स्वभावी 
विज्ञाल आत्माका अनुभव है वही यथार्थ मन:पर्ययज्ञान है। जहां रत्नत्रषकी एकतारूप निर्विकल्प ध्यान 
होता है वह चचन अगोचर स्वसंवेदन प्रत्यक्ष एक ऐसा मोक्ष साथक्रमाद है जो केवलज्ञानका साधक, 
है व जिसमें मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्येय, ज्ञान समा गए हैं। ऐसा ज्ञान आखबका निरोधक दे। स्वा- 
नुभवसे प्राप्त केवलज्ञान भो आख्रव निरोधक है, क्योंकि वहां सर्व विश्वको जानते हुए भी वीतरागता दे 


पत्रिमज्जी सार 
॥१०१॥ 


| 
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॥१०२॥ 
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केवलज्ञानके होनेपर सम्पादरशान, शुद्ध व परमावगाढ़ होजाता है, क्योंकि वहां प्रत्यक्ष असूर्तीक आत्माका 
दर्शन है, यह स्वस्वरूपमई सम्पक्त भी आख्व निरोधक हे । समयसारमें कहा हे:--- 
अप्पाणमप्पणों संश्दिण दोघु पुषण्णपावनेगिसु । देसणणाणम्दिठिदों इच्छाविरदों य अण्णाम्हि | १७७ ॥| 
जो सव्वसगमुक्नी झायदि अप्पाणमप्पणों अप्पु | णवि कर्म णा कम्म चंदा चिंतेदि एयर ॥ १७८ ॥ 
भावार्य--जों कोई ज्ञानी अपनेको पुण्य व पाप दोनों प्रकारके भावोंसे रोककर अपने दहोनज्ञान 
स्वभावमें स्थिर होता है, दूसरे पदा्थोकी इच्छासे विरक्त रहता है और सर्ब प्रकारके ममत्वको छोड़कर 
अपनेसे ही अपने शुद्ध आत्माको ध्याता हे, कम व दारीरादिको नहीं ध्याता हे, वही एक अपने स्वभा- 
बका अमुमव करता है। शिवकोटि आचार्य भगवती आराधनामें कहते हैं:-- 
झाणं कप्तायबाघ गठभघर भासए बे गठमहरं | झाण कझसाय उण्हे छाह्दी छाद्दी व उण्गम्दि ॥ १६९६ ॥ 
भावार्थ--जैंसे प्रधल पवनकी बाधा मेटनेको अनेक घरोंके मध्यमें गर्भग॒ह समथ हे वैसे कषायरूपी 
पथनकी बाधा मेटनेको आत्मध्यानरूपी गर्भगृद समर्थ है। जैसे गर्मके आतापमें छाथा शांतिकारी है, 
वेसे ही कषायकी आताप सेटनेको आत्मध्यानकी छाया हिलकारी है। 
जा 22_ 4 जाए 


(९ ) आज्ञा, वेदक, उपशम सम्यक्त-ये तीन साव । 


(१०) क्षायिक, शुद्ध, ध्रुव, सम्पक्त-ये तीन भाव । 
खरूप॑ सुद्ध द्वव्यार्थ, आन्या वेदक उवसमं । 
ध्यायिक सुद्ध घुवे चिते, कर्मादि मल मुक्तये ॥ ५७ ॥ 
अन्वयार्थ--६ स्वरूप सुद्ध द्ृव्याथ ) आत्माका स्वभाव शुद्धरूप है ऐसा निमश्चय होना ( आन्या वेदक 
उपसमं ) आज्ञा, वेदक, उपशम, सम्पक्त है तथा यही ( प्यायिक सुद्ध धुव ) क्षायिक, शुद्ध, शव, सम्यक्त हे 
( कर्माद्‌ मल सुक्तये चिते ) कमोदि मैलके छुड़ानेके लिये इनका चिंतवन करना योग्य दे । 
भावा--मोक्षमार्ग सम्यग्दशन, सम्परज्ञान व सम्पकृचारित्र स्वरूप है। उनमें सम्पग्दश्ोन प्रधान 








है। जबतक सम्पर्दर्शन गुण प्रगट नहीं होता है तबतक जितना भी ज्ञान दे वह कुज्ञान दे व जितना भी 
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॥१०२४७ 


प्रिमद्गी सार 
(१०३॥ 








चारित्र है वह कुचारित्र हे । सम्परगदरशंन एक ऐसा आत्माका गुण है जो केवल अनुभवगम्प है । स्वालु- 
भूतिके साथ इसका अविनाभाव सम्बन्ध है । अपने आत्माके आनन्दका स्वाद घिना सम्यपक्तके नहीं 
आसक्ता है । अनन्तानुबन्धी कषाय और मिथ्यात्वकम इन पांच प्रकृतियोंके उदयमें इसका प्रकादा नहीं 
होता है। इन पांचों प्रकृतियोंके अन्धकारकों दूर करनेके लिये पांच लब्धघियोंकी आवश्यक्ता है। 

(१ ) क्षयोपदाम लब्धि--कर्माका ऐसा क्षयोपहाम हो कि सेनी पेचेन्द्रिय होकर वुद्धि प्रबल हो 
समझने योग्य हो व पाप कर्मोका उदय समय समय कम होता जाय। अथोत्‌ जिसको असाता घटती रूप 
हो बढ़ती न हो, फारण जो घोर दुःखोंसे आकुलित है वह स्वपर तत्वका विचार नहीं कर सक्ता है । 

(२) विश्वुद्धिलब्धि-सुशिक्षा च सत्सगतिके प्रतापसे परिणामोंमें इतनी उज्वलता होगई हो कि 
कासोंसे कुछ अरूचि हो, योग्य लाभकारी कामोंमें रूचि हो। जैसे घन होनेपर परोपकारमें लगानेके भाव 
हो, बूरे कमासे वचानेके भाव हो। जब कषायका अनुभाग तोव नहीं हो तब विशुद्धि लब्धि कहनी चाहिये, 
हिलकी तरफ मन प्रेरित हो । 

(३ ) देदाना लव्धि--जिनवाणोके पढ़ने, खुनने, विचारने, धारणामसें लेनेकी व मनन करनेको 
गाढ़ रुचि होना, यह लब्धि परसोपकारिणी हे । इसके होते हुए भव्यजीव देव शास्त्र गुरुका व जीवादि 
सात तत्वोंका व स्वपरका स्वरूप ठीक २ समझता है । परिणासोंमें स्वाध्यायके प्रतापसे ऐसी उज्बलता 
होती है कि आयु करके सिवाय दोष कमोंकी स्थिति घटकर अन्तः कोड़ाकोड़ी सागर मात्र रह जाती है। 

(४०) प्रायोग्य लब्धि--यह लब्धि अन्तसेह॒तके लिये होती हे, परिणाम उज्वल होते हैं। इस समय 
पाप कर्माका अनुभाग कम होने लगता है तथा नया घन्धन आयु कसके सिवाय सात कम्तोंकी अनंत 
कोड़ाकोड़ी मात्र स्थितिसे भी कम होता जाता है। ३४ दफे बन्धका अपसरण होता है। हरएक दफे 
स्थिति ७०० व ८०० सागर कम होती जाती है। ३४ बन्धापसरणोंसे ४६ के प्रकृतियोंका बन्ध छूट 
जाता है, विशेषके लिये लब्धिसार देखो । 

(५) करणलब्धि--भेदविज्ञानके द्वारा अभ्यास करते हुए ही देशनालब्धिकी पूणता होकर प्रायोग्य 
लब्धि फिर करणलब्धि होती दे जिससें परिणाम समय समय अनन्तगुणे विशुद्ध होते जाते हैं। एक 

अन्तमुह॒तमें तीन करणलब्धिमें अधोकरण, अपूवेकरण व अनिश्वक्तिकरण होजाती हैं। आत्मा व परसा- 
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त्माका भेद विदारते हुए परिणाम ऐसे निर्मल होजाते हैं कि उनके प्रतापसे अनन्तानुबन्धी कषाय और 
मिथ्यात्वकी प्रकृतियां एक अन्तमुह॒तेके लिये उपद्याम होजाती है, तब उपदास सम्यक्त पेदा होजाता है, 
तब मिथ्यात्व कमका पुद्ठल द्रव्य जो सत्तामें था, उसके तीन भाग होजाते दैं-सम्यक्त प्रकृति, मिश्र, 
मिथ्यात्व । अन्तसुहलेके पीछे जिसके सम्पक्त प्रकृतिका उदय आजाता है यह वेदक या क्षयोपद्ाम 
सम्पक्ती होजाता है। इस सम्यक्तमें सम्पक्त प्रकुतिकों अनुभव करते हुए सम्यग्दशीनसे छूटता नहीं है । 
किन्तु उससें कमी २ अतीचार लगता है। जब कभी चार अनन्तालुबन्धीका विसंयोजन करके अथोत 
अन्य अप्रत्याख्यानादि कपाय क्षय करके व तीनों दशेन मोहनीयका ऋमसे ध्षयकर देता है तब क्षायथिक 
सम्पक्त होता हे | यह सम्यक्त कभी छुटता नहीं है व शीघ्र ही मोक्षमें पहुँचा देता हे । यहां सम्यक्तके 
छ; भेद नीचे प्रकार बताए हैं-- 

(१) आज्ञा सम्यक्त--जिनवाणीकी आज्ञाजुसार आत्मा व अनात्माके तत्वोंपर निश्चय होजाना, 
इसको व्यवहार सम्यक्त भी कह सकते हैं। इसका स्वरूप आत्मानुशासनमें सुणभद्राचार्य कहते हैं--- 

भाज्ञा सम्यक्तल्वमुक्त यदुव विरुचितं बीतरागाज्ञयव | त्यक्तमेथपपच शिवममृतपर्थ अ्रददन्मोहशांतिः ॥ १२॥ 

भावाथ-- जहाँ वीतराग भगवानकी आज्ञासे तत्वोंका विचार करते हुए ऐसा अ्रद्धान होजाबे कि 
मोक्षका मार्ग परिग्रह्से रहित वीतरागशभावभई व आनन्दमई है। जब मिथ्यात्व कम शांत होने लगता हे 
तब ऐसा भाव होता है, इस सम्पक्तके पीछे ही। 


(२) उपशम सम्पक्त--होता है । जब पांच या सादि सिथ्यात्वीके पांच या सात प्रकृतियोंका 


उपशम होता है फिर-- 
(३) चवेदक सम्पक्त होता हे जब सातों प्रकृतियोंसेंसे एक सम्पक्त मोहनीयका उदय होता हे फिर- 
८४) क्षायिक सम्यक्त होता है जब सातोंका क्षय होजाता दे । 


(५) शुद्ध सम्पक्त--सराय सम्पक्तको अशुद्ध कहते हैं, वीतराग सम्पक्तको शुद्ध कहते हैं। 
साधुके जब संज्वलन कषायका इतना मन्द उदय होता है कि सिवाय शुद्धात्माके और तरफ वुद्धिपृवक . 


उपयोग नहीं जाता है, दूसरे आहार विहारकी चिन्ता नहीं उठती है तब वीतराग सम्यक्त कहलाता है। 
प्रमत्त गुणस्थान तक तो सराग सम्पक्त होता है । 
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(१०७॥ 


जिसश्नीसार 


॥१०७॥ 





वटननणमवणा॥ (०नमव०र 
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(६) घुब सम्पकतू--परमावगाढ सम्पक्त जो केबली मगवानके होता हे। केवलज्ञानके पहले 
आत्माका श्रद्धान दाखके आधारसे श्रतज्ञानके बलसे या केवलज्षानीको प्रत्यक्ष अमूर्तीक आत्माका साक्षा- 
व्कार होजाता है इसलिये यह ध्रुव या निश्वल सामायिक्र सम्यक्त ह्दे। 

सम्पक्त एक ही गुण है । भिन्न २ अपेक्षासे उसके छः नाम कहे गये हैं। सम्पक्तोका गाढ़ 'भाव 
अपने शुद्धात्माके लाभपर होजाता है। उसको संसारके प्रपचकी अरुचि होजाती है। सम्पक्तके आठ 
अंग प्रगट होजाते हैं। 

(१) निःशह्ञित अंग--तत्वमें दांका न होना व धर्म साधन करते हुए भय न रखना। मरण, 
रोग, आदिसे मयभीत न होना, वीरभाव रखना । 

(२) निःकांक्षित अंग--संसारके सुखको त्पागनेयोग्प व दु:खका कारण समझना। 

(३) निर्विचिकित्सित अंग--रोगी, दुःखी प्राणियोंको देखकर ग्लानि न करके दयामभाव करना। 

(४ ) असूदृदृष्टि अंग-- सूढ़तासे देखादेखी अधमेको धर्म न सान बैठना ! 

(५) डपगूहुन अंग--अपने दोषोंकों निकालनेकी व परनिंदा न करनेकी रुचि रखना। 

(६) स्थितिकरण- अपनेको व दूसरोंकों धर्ममें स्थिर करना । 

(5 ) वात्सल्यांग--धमोत्माओंले प्रेम रखना, उनके कास आना । 

(८) प्रभावनांग--धमकी महिसा फैलाकर ध्मोन्नति करना। सम्पक्तीके आठ अंग व लक्षण भी 


प्रगट होते हैं । 


(१) संवेग- धर्म थ धर्के फलमें अनुराग, (२) निर्वेद्‌-संसार शरीर भोगोंसे चैराग्प, (६ ) 
निंदा--अपने दोषोंकों दूसरोंके सामने कहना, (४) गहाँ-- अपने मनसें अपनी निंदा करते रहना, (५) 
उपशम--परिणामोंकों शांत रखना, (६) भक्ति-देव, शास्त्र गुरुमें भक्ति रखना, ( ७) बात्सल्प-- 
घमीत्माओंसे प्रेम, (८) अनुकंपा--जीव माश्नपर करुणाभाव। 

आत्माके शुद्ध स्वभावका गाढ़ श्रद्धान होजाना सम्पक्त हे। 


पश्चाध्यायीमें कहा है-- ृ 
हत्येवे ज्ञाततत्त्वोइसी सम्यग्दशिनिनात्मढकू । वेषमिके सुखे ज्ञाने रागद्वेषी १रित्यगेत ॥ ३७१ ॥ 


१७ 
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त्रिमझ्ली तार 
॥१०६॥ 
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मावाबे--तत्थोंको भलेप्रकार जाननेवाला थ अपने आत्माके यथार्थ स्वरूपका श्रद्धान करनेयाला 
सम्परदृष्टी जीव इंद्रियॉंके भोगोंसे प्राप्त सुखमें व इंद्रियजन्य ज्ञानसें राग द्वेष नहीं करता है, समभाव 
रखता है, अतीन्द्रिय ज्ञान व अतीन्द्रि आनन्द॒का ही प्रेमी होजाता है । 
सम्यत्तवं वह्तुतः सूक्ष्म केवलज्ञानगोचरम्‌ | गोचर स्वावधिस्वान्तपययज्ञानयोह्यो: ॥ ३७५९ || 
भावाथं--सम्परदशंन गुण परम सुध्षम है, केवल ज्ञानगोचर है। अथवा पुद्डलकी सहायतासे 
सुअषधि व सनःपर्यय ज्ञानी भी जान सक्ता है। परन्तु परसावधि व सयोवधि वाला साधु जान सक्ता है 
देशावधिधारी नहीं। 


तत्प्यात्मानुभूति; सा विशिष्टे ज्ञानमात्मनः | सम्यक्वेनाविनाभूतमन्वय।दव्यतिशेकतः ॥। ४०२ ॥ 
भावाथ--सम्पग्द शा नके होनेहीपर अपने आत्माका अनुभव रूप विदोष आत्समाका ज्ञान होता है। 
सम्पक्तके होनेपर ही आत्मानुभृति होती है, नहीं होनेपर नहीं होती हे । 
धम: सम्यत्तक्मात्रात्मा शुदूस्वानुभवोडथवा | तत्फकं सुखमत्यक्षमक्षय क्षायिकर च यत्‌ | ४६२ ॥ 
नावार्थ--सम्पक्तीको यह श्रद्धा रहती हे कि सम्पग्दरान हो सचा घर्म है या शुद्धात्माका अनुभव 
सचा धर्म है। उस घरझा फल घातिया कमोके नाशसे होनेवाला क्षायिक अत्तीद्रिंय अनंत सुखका 
लास है। 


(१० ) पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ-ये तीन साव। 
(११) रूपातीत, सुधर्म, अवकाश-यथे तीन माव। 


पदस्थ सुद्ध पद साथ, सुद्ध तनु प्रकासकं। 
पिंडस्थं न्यान पिंडस्य, खात्चिता सदा बुधेः ॥ ५८ ॥ 
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त्रिमग्रीसार 


॥१०७॥ 
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रूपस्थं सार्व॑ चिद्रपं, रुपतीत विगतरूपयं । 
खसरूप॑ व आराध्यं, के न्यानरूपरय ॥ ५९ ॥ 
पर्मध्यानं च संयुक्त, ओकास दान समय । 
आत्मापायविचय धम, सुझृध्यानं स्वात्मदर्सन ॥ ६० ॥ 
अन्वयाथे---( पदस्थ सुद्ध पद साध, सुद्ध तत्त प्रकासक ) जहां शुद्धपदको रथापन करके या श्षुद्ध पढके 
द्वारा छुद्ध आत्मीक तत्वका प्रकाश हो यह पदस्थ ध्यान हे ( पिंडस्थे न्‍्यान पिंडस्थ, स्वात्मचित्या सदा बुध! ) 
जहां शरीरमें विराजित ज्ञान दरीरी आत्माको लक्ष्य करके अपने ही आत्माकी चिंता हो ऐसा पिंडस्थ 
ध्यान सदा बुद्धिमानोंकों करना योग्य है ( रुपस्थ सा चिद्रपं ) जहां सबे हितकारी अरहन्तका चैतन्य स्वरू- 
पका ध्यान हो वह रूपस्थ ध्यान है ( विगत रूपये रूपादीत ) जहां अरूपी सिद्धका ध्यान हो वह रूपातील 
ध्यान है ( पर्मचक्र न्‍्यान रूपय॑ स्वस्वरूर्प च जाराध्य ) ध्मेका सम ह ज्ञानरवभावी अपने आत्साका स्वरूप इन 
चारों प्रकारके ध्यानोंसि आराधना योग्य है (जात्मापायविचय भर्म धमध्यानं च संयुक्त) आज्ञाविचय, अपाक 
विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय ऐसा चार प्रकार घर्मध्यान विचारना योग्य है ( औकास दान समर्थय॑ 
सुक्कष्याने स्वात्य दसेने ) सर्व द्रव्योंकोी जाननेके समथे केबलज्ञानका कारण व केवलज्ञानरूप श्क्तप्यान है, 
वहां भी अपने आत्माका दशन है | 
भावार्थ--आत्मध्यानकी अप्नरिसे ही कमोकों सस्‍्म किया ज्ञाता है। यहां तीन गाथाओंमें सब 
उपयोगी ध्यानोंकों बता दिया है । पदस्थ, पिण्डरथ, रूपस्थ, रूपातीत चार प्रकार ध्यानका स्वरूप नीचे 
प्रकार जानना योग्य हे । 
(२) पदस्थ ध्यान--श्री पद्मसिंह सुनि ज्ञानसारमें कहते हैं-- 
एये च पंच सत्तय पणतीसा नहकमेण सियवण्णा | झायह पयत्थ झाण उबहई जोयजुत्तेई ॥ २१॥ 
भावाध--योगाभ्थासके बलसे पदस्थ ध्यानमें इवेतवणेके अक्षरोंकों विराजमान करके घ्यावे | इन 
पदोंको नाभि, हुदय, कण्ठ, मुख, नासिका अग्रभाग, भ्रकुटीफे मध्य, मस्तक, सिर इन सातमेंसे किसी 
स्थानपर कस्ल बनाकर उसपर स्थापन करके ध्याथे। संश्र कई प्रकारके प्रसिद्ध हैं । 
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॥१०७॥ 


तजिभम्रीसार 


॥१०८॥ 





३२ अक्षरी-णमोकार मंत्र । 

१६ अक्षरी--अह््सिद्धाचाया पाध्यायसबंसाधुभ्यो नमः । 
७ ,, णमो अरहता्ण, णमो आहरियाणं, णमो उबज््ञायाणं। 
६... अरहन्त सिद्ध, ऊँ हां हीं हूं हां ह! । 


६६ ,, अ सि आ उसा-उं० नमः सिद्ध । 
४, अरहन्त । 

२ 99 सिद्ध, सोहं, के हीं, अहँ । 

१ ;, डें०, है, अ। 


हृदयस्थानसें एक कमल आठ पत्तोंका विचारे, हरएक पतक्तेपर छः एक तरफ, छः दूसरी तरफ ऐसे 
१३ बिन्दु विचारे | बीचमें कर्णिकाके घेरेमें १२ बिंदु विचारे | एक एक पत्तेको क्रमसे लेकर एक एक बिंदु 
पर एक एक मंत्रकों पूरा पढ़कर ऊपे व अर्थकों विचारे। उसका नकझा हसप्रकार होगा-- 


एक कमल हृदयमें बिचारे | उसके आठ पत्तोंपर ऋ्मसे णमो 
अरहन्ताण, णमो सिद्धाण, णमो आहरियाणं, णमो उवज््ायाणं, 
पासो लोए सब्बसाहुण, सम्परदशोनाथ नमः, सम्परज्ञानाय नमः, 
सम्पक्चारित्राय नसः, ऐसे आठ पद लिखे। विचार कर ध्पावे। चन्द्र- 
माके समान चमकते हुए ऊँ"को या हको नासिका अग्रभाग या मस्तक 
या हृदयमें रथापित कर या अन्यतन्न रखकर ध्यावे । यह सब पदस्थ 
ध्यान है। विद्ोष स्वरूप श्री ज्ञानाणबर्सें जानना योग्य है। 
(२) पिंडस्थ ध्यान-हारीर में विराजित अपने शुद्ध आत्माका 
ध्यान सो पिंडस्थ ध्यान है। इसकी पांच धारणाओंका विचार क्रम क्रमसे करना चाहिये। 
पृथ्वी धारणा--मध्यलोकको क्षीरसमुद्र विचारे, सके मध्यमें जंम्बूद्वीप प्रमाण एक लाख योजनका 
चौड़ा एक हजार पत्तोंका कमल ताए सोनेके रंगका बिचारे | बीचसें कर्णिकाके स्थानपर खुमेरू पवलको 
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॥१०८॥ 


जिमज्रीसार 
॥१०९॥ 
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छुबण रंगका विचारे। पषेतके ऊपर पांडुकबनको विचारे। पांडुकबनमें पांडुकशिला अरद्धचन्द्राकार हे। उस 
पर स्फटिकम्णिका सिंहासन हे। उसके ऊपर पद्मासन बैठा हुआ अपनेको विचारे कि में कमोंको विध्वद्य 
करनेके लिये बैठा हूं | इतना बारवार विचारना पृथ्यी धारणा है। 

अप्नि घारणा--उसी सिंहासनपर बैठे हुए ऐसा विचारे कि मेरी नाभिके स्थानपर भीतर ऊपरको 
उठा हुआ-एक इवेतवर्णका सोलह पत्तोंक्रा कमल है, उनपर १5 अक्षर पीले रंगके चमकके हुए विचारे। वे 
१६ सर हैं। अ, आ, ह, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, लू, लू, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः | ब उस कमलके मध्यसें ह॑ 
अक्षर विचारे। इस कमलके ठोक ऊपर सीधमें हृदयस्थानपर एक आँघा नीचा सुख कमल आठ पत्तोंका 
विचारे । उन पत्तोंको ज्ञानावरणादि आठ कम समझे | फिर विचारे कि नीचेके कमलके मध्य हैँ की रेफसे 
घुआँ निकला फिर अग्निज्वाला निकली और वह बढ़कर आठ कमरूपी कमलको जलाने लगी। आगकी 
लौ आठ कमेरूपी कमलके मध्यसे ऊँचो होकर ससतकपर आई। फिर एक ज्वाला दारीरके एक तरफ, 
एक दूसरो तरफ गई, नोचे जाकर मिल गईं, दरीरके चारों ओर त्रिकोण बन गया। इस त्रिकोणकी तीनों 
रेखाओंमें र्‌ र्‌ र्‌ र्‌ अक्षर अभिमय विचारे | इस अज्िकोणके बाहरी तोन कोनोंपर अग्निमय स्वस्तिक 
लिखे व भीतरी तोनों कोनोंपर ऊँ? है अप्रिमय लिखे। इस अग्निमण्डलकों बनाकर फिर यह ध्यान करे 


कि भीतरी अग्निमण्डल कर्मोके कमलको व बाहरी अग्निमण्डल शारीरको जला रहा है। जलते २ राख 


घन रही है । इसतरह कर व दारीर जलकर रज होगए व अग्नि है के रेफले उठी थी उसीमें समा गई। 
ऐसा षारवार यान करे सो अग्निधारणा है। 

(६ ) वायु घारणा--तीज्र चलती हुईं पवनको बिचारे । पवनका बीजाक्षर स्वाय स्वाय चारों तरफ 
गोल पवन मण्डलके लिखा हुआ है। यह गोल मण्डल घूम घूम करके कम व शारीरकी रजको उड़ा रहा 
है, आत्मा स्वच्छ होरहा हे ऐसा चिंतवन करे । 

(४) जल घारणा--काले २ मेघ छागये, बिजली कड़कने लगी, पानी बरसने लगा, अधेचन्द्रके 
आकार जल मण्डल उनके ऊपर बन गया । अपनी आत्मापर पानी बहता हुआ व कम नोकमेकी रजको 
घोता हुआ विचारे कि आत्मा बिलकुल साफ होरहा है | 

(५ ) लत्वरूपवती घारणा--अपष बिचारे कि मेरा आत्मा बिलकुल शुद्ध है। सर्व पुद्छलसे रहित 
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॥१०थ ६ 


भिमडातार 


॥११०॥ 
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है, स्फटिकमणि तुल्य है, यही सिद्ध है, ऐसा शुद्धात्माका ध्यान करे सो तत्वरूपवती घारणा है। 

झानसारमें कहा हे--- 

णियणाहिकमछमज्झे, परिद्टियं विष्फुरतरवितेयं । झाएह अरुहरूप झाणं ते मुणह पिंडत्यं ॥ १९ ॥ 

भावाथ---अपने नाभिके सध्य कमलमें बिराजित सूर्यके समान तेजरूप मंत्रके द्वारा अरहन्तको 
ध्यावे सो पिंडस्थ ध्यान है। यह अग्नि धारणाकी अपेक्षासे कहा है। 

(३ ) रूपरथ ध्यान-- समवसरणसें स्थित आठ प्रातिहार्थ सहित अरहन्त भगवानके स्थरूपको 
घ्यावे, अरहन्तके द्वारा अपने आत्माकों ध्यावे। 

ज्ञानसारसें कहा हे--- 

घणघायिकम्ममहणो अह्सुदृवरपाडिददेस्संयुत्तो । झाणएह घवल वण्णों अरहन्तों समवसरणत्थों ॥ ३८ ॥ 

भावाथं--समबवसर णमें स्थित अतिशाय व प्रातिहाथे सहित व चार घातीय कर्म रहित इझवेत ब्णे 
अरहन्तके ध्यानाकार स्थरूपका ध्यान करे। 

(४) रूपातीत ध्यान--एकदमसे सिद्धका स्वरूप ध्यावे कि वे चैतन्य खरूपी, पुरुषाकार, शुद्ध, 
ज्ञानानन्दमई आत्मा हे | सिद्धके स्वरूपको अपने आत्मासें आरोपण करके ध्यावे। 

ज्ञानसारमें कहा हे-- 

झभरमरणमम्मरहिआओं, कम्मविद्वीणों विमुकृबाबारों / चठगहगमणायमणों णिरंनणों णिस्वसों सिद्धों ॥ ३६ ॥ 

भावा(--वे सिद्ध भगवान जन्म, जरा, मरणसे रहित हैं, आठ कर्म रहित हैं, क्रिया रहित हैं, 
चार गतिसें गमनागमन रहित हैं, रागादि मेल रहित हैं, अनुपम हैं । 

घमध्यानके चार भेद हैं उनको भी ध्यावे। 

,_ (१) आज्ञाविचय--जिनेन्द्रकी आज्ञाके अनुसार जीबादि तत्वोंको जानकर आत्माका स्वरूप 
परसे भिन्न विचारे | तत्वाथसार में कहा है -- 
प्रमाणीरृत्य सावेज्ञोमाज्ञमर्थावधारणम्‌ । गहनानां पदार्थानामाज्ञाविचयमुच्यते ॥ ४ ०-७ ॥ ेृ 

मावार्थ--सर्वज्ञकी आज्ञाके अनुसार कठिन पदाधोंका स्वरूप निमग्धय करके उनके स्वरूपका विचा- 

रना आज्ञाविचय घमंध्यान कहा जाता है । 
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(६) अपायविचय--हमारे रागादि भावषोंका केसे नाश हो, दूसरे जीव कुमागको छोडकर किस- 
तरह सुम्रार्गपर आवे व वीतरागभावको प्राप्त करें ऐसा ध्यान अपायविचय है। तत्वार्थसारमें कहा है-- 
कर्थ मार्ग प्रपच्चरन्नमी उन्मागंतो जनाः। अपायमिति या चिन्ता तद॒पायविचारणस्‌ | ४१-७ ॥ 

भावा्थ--जगतके प्राणी किसतरह कुमागेसे छूटकर खुमागसें चले ऐसी चिंता सो अपायविचय 
धमध्यान हे । 
(३) विपाकविचय-- अपनी घ दूसरे प्राणियोंकी अच्छी या वुरी अवस्यथाओंको देखकर क्मोंके 
उदयको विचारना सो विपाकविचय धमसंध्यान है । तत्वा्थसार में कहा है-- 
द्रव्यादिप्रत्यये कम फडानुभवन प्रति । भवति प्रणिषान यद्वियाकावेचयल्तु छः॥ १२-७ ॥ 


भावाथथ-- द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके कारणसे जो कमोके फलका अनुभव होता है उसका चिन्तवन 


सो विपाकविचय धम्मध्यान है। 
(४) संस्थानविचय--तीन लोकका आकार विचारना, जीवोंके स्थान व सिद्धक्षेत्रको विचारना 
संस्थानविचय धर्ध्यान है। तत्वाथसारमें कहां है -- 
ढोकसर्थानपयायस्वमावस्य विचारणम्‌ | लछोकानुयोगमार्गेण तंस्थानावचयों मवेत्‌ | ४६-७ ॥ 
भावाथ--लोकानुयोग शास्त्रोंके द्वारा लोकका आचार व उसकी अवस्था व स्वभावका या लोझसें 
प्राप्त छः द्रव्योंके स्वमावका विचारना सो संस्थान विचय धमंध्यान है। 

शुक्रष्पानको शुन्य ध्यान व अवकादा ध्यान मी कहते हैं यही केवलज्ञानका कारण हे। इसके भी 
चार भेद हैं, पहले दो ध्यान केवलज्ञानके पहले होते हैं। अकेले दो ध्यान केवलीके होते हैं । 

(१) पृथकृत्व वितके बीचार--यह आठवें गुणस्थानसे बारहवेके प्रारंभ तक होता दहे। इस ध्यानमें 
शुद्धोपयोग होता है, फषापका उदय अति मन्द हे। परिणामोॉकी उज्वलूता यहां अनन्तगुणी बढ़ती जाती 
है। पूषे अभ्पाससे यहां अवुद्धिपूषक पलटन होती है, ध्याताको खबर नहीं होती दे | यह ध्यान अ्रतके 
आधार पर होता है। तीन प्रकारकी पलटन होती है। सन बचन, काय, योगकी परस्पर पलटन हो। 
उपयोग कायसे वचन, वचनसे सनपर जावे व सनसे काय व बचनपर जावे। दाब्दसे दूसरे शब्दपर 
तथा ध्येय पदाधेमें द्ृब्यसे किसी गुणपर या प्योयपर इस तरह पलदन होती है। हस शुक्रष्यानसे मोह- 








॥१११॥ 





नीय कर्मका सर्वथा उपद्ाम था क्षय किया जाता है। यहाँ निर्मल स्वानुभवकी दया होती है । 
लत्वाधेसारमें कहा हे--- 
द्रव्याण्यनकमेदानि गोगैध्यायति यत्जिमिः | शान्तमाहस्ततों द्वेतप्रथक्त्वमिति कौर्तितमू ॥ १९-७ ॥ 
श्रुत्त यतों वितर्कः स्थाद्यतः पूोबशिक्षितः | थकत्व ध्यायति ध्यान सावेदर्क ततो हि तत्‌॥ ४६-४७ ॥ 
अर्थेव्येंजनयोगानां बीचारः सडकमो मतः | वीचारस्य हि सद्भावात्‌ सवीचारामैद भवेत्‌ ॥ ४७-७॥ 

मावार्थ-- इस ध्यानमें तीनों योगोंसे अनेक भेदरूप द्वव्योंकों मोहकों शांत फरता हुआ साधु 

ध्याता दे, इसलिये हसे एथक्त्व कहते हैं ! पूर्वके अर्थके ज्ञानसे श्रतका अवलम्बन होता है उसको वितर्के 

कहते हैं, उस श्र॒तके भावकों भी भिन्न करके ध्याते हैं इसलिये इसे सबितके कहते हैं | यहां एक ध्येयके 
अधसे दूसरे ध्येय पदाथपर, एक दाच्दसे दूसरे शब्दपर, एक योगसे दूसरे योगपर पलटन होती दे इसलिये 
इसको चीचार सहित कहते हैं । 

(२) एकत्व वितके अवीचार--इस दूसरे शुकृृष्यानको क्षीणसोही १२ वें युणस्थानघारी साधु 
ध्याता है| यहां एक कोई योग व एक कोई ध्येय व एक कोई हावदका आलम्धन है, पलटन नहीं है, इस 
ध्यानसे दोष तीन घातीय कर्मोंका क्षय करके अरहन्त केवलज्ञानी होजाता है । अन्तमुहल इस ध्यानमें 
| ठहरनेसे शारीरसे निगोद जीव चले जाते हैं व दारीरकी धातु पक्रकर शुद्ध होजाती है। शरीर परमोदारिक 
स्फटिक या कपूर समान निमेल होजाता है। तत्वाथेसारमें कहा हे-- 


द्रव्यमेक तथकेन योगेनान्यतेरण च । ध्यायति क्षौणमोहों यत्तदकत्वामदं भवेत्‌ ॥ ४८-७ ॥ 


जिमज्लीसार 
॥११२॥ 
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| 
॥ 


श्रुव॑ बतो वितक: स्याद्यतः पूर्वाथशिक्षितः | एकत्वं ध्यायति ध्यानं सवितक ततो हि तत्‌ ॥ ४९-७॥ 
अथेव्यक्षनयोगानां वीचार: सड़क्रमो मतः | वीचारत्य द्यसद्भावादवीचारमिद भवेत्‌ ॥ ९१०-७ ॥। 
भागर्थ--इस ध्यानमें एक किसी योगसे एक किसी द्वव्यकों या ध्येयको एक किसी दाब्दके द्वारा 
ध्याया जाता है, इसलिये इसे एकत्व कहते हैं। पूबोके ज्ञानसे प्राप्त श्तकों वितके कहते हैं। वहां एक 
ही झ्तके मलका आलम्बन है, इसलिये सवितके है । ध्येय रूप अथ, शब्द व योगकी पलदनको विचार 
कहते हैं। वह वीचार यहां नहीं है, इसलिये इसको अतीचार कहते है। 








॥११२६४ 
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चिधन्जीसार 
॥११२॥ 
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(३) खुक्म किया प्रतिपाति--यह तेरहवें गुणस्थानमें जब अन्तसंहर्त रह जाता है तथ होता है, 
जब काय योगका परिणमन अति सूक्ष्म होजाता हे, इसके द्वारा १४ वें अपोग गुणस्थानसें जाता है । 
तत्वाथसारसें कहा हे- 
आवेतर्कमवा चारे सूक्ष्मकायावलम्बनम्‌ | सृक्ष्मक्रियमवेदस्यानं सबमावगतं हि ठत्‌ ॥ ६१-७ ॥ 
कायबोगे5तिसूक्ष्मे तद्गत्तेमानो हि केवडी । शुक्ल ध्यायति संरे.द काययेगं तथाविषम्‌ ।| ६९-७ ॥ 
भाव/थं--तीसरे शुक्रष्पानमें न श्र॒तका आलम्धन है न कोई पलटन है। सूश्म काय योगका आल- 


म्थन है, सर्व भावोंके प्राप्त हे ! जब काय योग अति सूक्ष्म रह जाता है तब केवली भगवानके होता हे 
देवके स्व प्रकार काय योगका निरोध होजाता है। 


(४) व्युपरतक्रियानियर्ति--यह अयोग ग़ुणस्थानमें पश्वलघु अक्षर उचारण काल मात्र होता है। 
इस ध्यानसे चार अधातीय कम भी क्षय होजाते हैं और यह आत्मा सिद्ध परमात्मा होजाता है। 
तत्वाथसारमें कहा है -- 
अवितकमवीचार ध्यानं व्युपरतक्रियम्‌ ! पर निरुद्धयोगं दि तच्छेलेस्यमपश्चिमम्‌ ॥ ९३-७ | 
तत्पुना रुद्धयोगः सन्‌ कुवेन्‌ कायत्रयासनम्‌ | सर्वज्ञ: परम शुक्ल ध्यायत्यप्रतिपात्ति ततू | ९४-७ ॥ 
भावाथं--चौथे ध्यानसें न बितक हे, न बीचार है, न क्रिया है। योग रहित मगवानके होता है, ये 
सर्वज्ञ मगवान इस निश्चल परम शुक्कको ध्याते हुए कामंण, तेजस व ओऔदारिक तीनों हारीरोंकों स्याय- 
कर शुद्धात्मा होजाते हैं। ज्ञानसारमें शुन्य ध्यानका स्वरूप कहा है-- 
खुण्णज्ञाणे णिरओ चइगयागिस्पेसकरणवाबारों | पाररेद्धवित्तपसरो पावइ जोई परं ठाणं ॥ ३९॥ 


भावार्थ--छाल्प ध्यानसें लोन योगीका सबे व्यापार बन्द होजाता है, चित्तका प्रसार रूक जाता दे 
इस शन्य ध्यानसे परम स्थान जो मोक्षपद्‌ है सो प्राप्त होजाता हे। 





१५ 
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श 
थे 


॥११३॥ 


बत्रिभन्गीसार 
॥११४॥ 
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(१२ ) द्रव्य, भाव शुद्ध-ये तीन माव । 
(१३ ) तत्ब, नित्य, प्रकाशन-ये तीन भाव । 
द्रव्यस्य भाव सुद्धसस्‍्य, तत्तु नित्तु प्रकासने। 
सुद्धात्मा भावए नित्य, त्रिभड्री दल पेडितं ॥ ६१ ॥ 
अन्वबार्थ--( द्रव्यस्‍्य भाव उद्धस्य ) आत्माके द्रव्यको, आत्माके भावबोंको थ॒ शुद्ध स्वरूपकों ध्यावे 
( नित्तु तत्त प्रकासन सुद्धात्मा नित्य भावए ) अविनाशी सत्वके प्रकाश करनेवाले शुद्धात्माकी सदा भावना करे 
( जिभंज्ञो दल पोडित ) हम तीन प्रकारके ध्यानसे कर्मोके दइलका क्षय होजाता है । 
भावाथं--आत्मा द्रव्य सत्‌ पदार्थ हे, गुण पर्योधवान हे, अनन्त गुण पर्थायका धारी हे, असूर्तीक 
है, असंख्यात प्रदेशी है। अस्तित्व, वस्त्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, द्रव्यत्व, प्रदेशात्व हन छः सामान्य 
ग्रुणोंका धारी है । ये छः सामान्य गुण छहों द्रव्योंमें पाए जाते हैं । इनका स्वरूप हसतरह हे--- 
(१ ) अस्तित्व-जिससे द्वव्यकी सत्ता सदा षनी रहे, कभी अमाव न हो । 
(२) बस्तुत्व-जिससे द्रव्प कोई न कोई अथको करे, व्यर्थ न हो । 
(३ ) प्रमेषत्व-जिससे द्रव्य किसीके ज्ञानका विषय हो । 


(४ ) अगुरुलघुत्व-जिससे द्रव्य अपने गुणपयोयोंकों लिये हुए अपनी मयोदामें रहे, न किसी 
गुणको घढावे, न घटावे । 


(५ ) द्रव्पत्व-जिससे द्रव्य सदा परिणमन करता रहे, कूटस्थ नित्य न रहे । 

(६ ) प्रदेशत्व-जिससे द्रव्यका कोई न कोई आकार हो, चाहे सूर्तीक हो चाहे असूर्तीक आत्माके 
प्रसिद्ध विद्योष गुण, ज्ञान, दर्शन, खुख, बीये, सम्पक्त, चारिश्र आंदि हैं। द्रव्य अखंड अकृत्रिम नित्य होता 
है शौभी उसमें स्वामाविक या वैभाविक पयोयें होती हैं। घर, अधर्म, आकाश, काल ये तो स्वाभाविक 
पयोयें ही होती हैं । जीब और पुद्लमें शुद्धावस्थामें स्वाभाविक पयोयें व अशुद्धावस्थानसें चेमाविक 
पयोथें होती हैं। युण सभी द्वव्यमें बने रहते हैं, प्योय क्रम कमसे होती है। एक हो समयमें ब्रव्यमें पुरानी 
पयोयका नाझा थ नवीन प्योयका उत्पाद होता है व द्रव्य बना रहता है। इसलिये द्रव्य उत्पाद व्यय 
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अन दूसस 
॥१ १ छ 





विभश्नीसार 


॥११५७॥ 
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भौव्यर्वरूप है। जब संसार पयोयका नाश होता है तव ही सिद्ध पर्योयका जन्म होता हे, तथापि आत्सा 


श्रव बना रहता है। जीव और पुद्ुलमें वेमाविक दाक्ति भी है। जब परका निमित्त हो तब विभावरूप 


परिणम्नन होजाता है । 

हरएक आत्माकी सत्ता भिन्न २ हे तथापि हरएक आत्मा दूसरे आत्माके बराबर दे। सर्व ही 
आत्माएँ एक समान असंख्पात प्रदेशी हैं व सर्व गुणोंसें समान हैं । आत्मामें संकोच विस्तार शक्ति दे, 
जो नामकमके उदयसे काम करती है, जिससे थह आत्मा प्राप्त रीरके प्रमाण छोदा या बड़ा होजाता 
है। प्रदेश संकोच व चिस्त॒त होजाते हैं । सिद्धात्मा होनेपर अन्तर जैसा था बैसा रह जाता है, पूष शरीर 


॥ प्रमाण ध्यानाकार होता है । नामकसके असावसे संकोच विस्तार नहीं होता है । आत्मद्वव्य जब संसा- 
रमें मिथ्यात्व कमेके उदयको भोगता है तब इसको बहिरात्मा कहते हैं। जब मिथ्यात्वका उदय नहीं 
| होता है व सम्यग्दर्शनका प्रकादा होजाता हे तब इसको अन्तरात्मा कहते हैं। शुद्धात्माको परमात्मा 


कहते हैं । अपना ही आत्मा शुद्ध निश्चयनयसे देखा जावे तो यह बिलकुल शुद्ध है, सिद्धके समान है । 
यदि कर्म सहित दृष्टिसे देखा जाये तो बह वतंमानमें अशुद्ध हे, संसारी है । 

आत्माके भाव पांच प्रकारके होते हैं-- 

(१) औपदशमिक--मोहनीय कमके उपशमसे होनेवाले दो भाव-औपशमिक सम्यक्त व औप- 
हासिक चारित्र। 

(३२) क्षायिक-चारों घातीय करके क्षयले होनेवाले नौ केवल लब्धिरूप भाव-अनन्तज्ञान, 
अनन्तद्शन, अनन्तदान, अनन्तलाभम, अनन्तभोग, अनन्त उपभोग, अनन्तवीर्थ, क्षायिक सम्यक्त, 
श्रायिक चारित्र। केवलज्ञानी में ये सब होते हैं। 

(३) क्षायोपद्ासिक या मिश्रमाव--जहां सबवे घातीय कर्मस्पद्धकॉंका उदयाभावी क्षय हो व 
जो सत्तामें कमे हैं उनका उपद्ाम हो व देहा घातीय करमस्पद्धकोंका उदय हो, तब जो भाव होते हैं, 
वे अठारह प्रकारके मिश्र माय हैं। 

४ मति, श्षुत, अवधि, सनःपययज्ञान, ३ कुप्मति, कुश्नत, कुअषधि अज्ञान, ३ चक्षु, अचक्षु, अवधि 
दरशोन, ५ क्षयोपदाम लब्चियें, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीये। 
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अ० दूसः 


॥११५ 


त्रिमग्रीसार' 
#११६॥ 


१ क्षायोपहामिक या वेदक सम्यक्त, £ क्षायोपश्ामिक धारिश्र छठे 4 सातवें गुणस्थानमें होने- 
बाला, १ संयमासंयम-देश संयम गरुणस्थानसें होनेवाला कुल १८ भाव हैं--. 
(४ ) औदसिऋ--करमा के उदयसे होनेवाले २१ भाव | 
४ गति, ४ कषाय, १ लिंगवेद, १ सिथ्यादशन, १ अज्ञान, १ असंयत, ! असिद्धत्व, ६ लेहपाएं- 
कूष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, श॒क्क । 
(५७ ) पारिणासिक--कर्मांकी खास अपेक्षा विना, ३ भाव, भव्यत्व, अभव्यत्व, व जीवत्व । 
सर्व भाव २ औपशमिक, ९ क्षायिक, १८ मिश्र, २१ औदयिक, ३ परिणासिक ०३ भाव होते हैं। 
इनसेंसे कमंषन्धके कारक औदयिक भाव हो होते हैं क्योंकि उन भावोंमें कमोंका अनुभाग रस 
देता दै, उनमें मलीनता नहों होती है। मलोनता ही कमोको बाँधती है। दोष चारों माषोंमें आत्माका निज 
भाष प्रगठ होता है, उससे कर्मंथन्ध नहीं होता है । जितना अंश क्मोंका उदय हे बह बन्धका कारक है 
सो भी मुर्यतासे घातीय कमोंके उदयसे बन्ध होता है | 
घमेध्यानर्से सविकल्प ध्यानको ध्याते हुए आत्मद्रव्यका भेदरूप सर्व स्वरूप ध्यावे व आत्माके 
सर्व प्रकारके भावोंका विचार कर जावे परन्तु निर्विकल्प ध्यानके लिये एक शुद्धात्माको अमेद ही दिखावे 
तंघ स्थानुभष प्रगट होगा। यही स्वानुभव कमसमाकी निजेराका कारण है | तत्वानुशासनमें कहा है-- 
हवृत्ता गुण।स्तत्र पयोयाः क्रमवत्तिन: । स्यादेतदात्मकं द्वव्यमेत च स्युस्तदात्मका: ॥ ११४ ॥ 
एवविधामिदं वस्तु स्थित्युत्यातिव्ययात्मकं । प्रतिक्षणमनायंते सठ्व ध्येय यशास्थित ॥ ११९ ॥ 
तथा 5 चेतनो50रूपप्रदेशों मूतिवनितः । शुद्धात्मा सिद्धरूपो+स्मि ज्ञानदशनलक्षणः | १४७॥ 
सदृद॒व्यमस्मि चिदह ज्ञाता व्रष्टा सदाप्युदासीन: । स्वोपात्तदेहमात्रस्तत: प्रथग्गगनवदमू्त: ।। १९६ ॥ 
भावाथं--साथ रहनेवाले ग्रण व क्रमवर्तोी पर्यायोंका घारी द्रव्य गुण प्योयरूप होता है | सर्व गुण 
व पर्याय द्ववप्सें व्यापक होते हैं। ऐसे द्रव्य हर समय उत्पाद व्यय भौद्परूप हैं, अनादि अनन्त हैं। 
जैसा द्वब्य दे उसे वैसा ही ध्याना चाहिये। ऐसा ही में चेतन द्रव्य हूँ, असंख्यात प्रदेशी हूँ, अमूर्तीक 
हैं, सिद्ध स्वरूपके समान हूँ, शाताहष्टा लक्षणघारी हैँ, में सत्‌ पदाथे हूँ, ज्ञाताइ्टा होकर भी परम 
वीतरागी हूँ। अपनी देह प्रमाण हूँ लथापि देहसे एथऊ्‌ हूँ, आकाशके समान असूर्तीक हूँ। 
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श्मे 


॥( ११ 


शिमग्ीसार 
4९१७॥ 


+ 
। 


५७ 
है 
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(१९) तत्व, द्रव्य, काय-ये तीन माव। 
तत्वादि सत्य तत्वानां, द्रव्य काय पदायक । 
सार्थ करोति र॒द्धात्मा, जिमड़ी समय किकरो ॥ ६२ ॥ 
अन्वयाथ--( तत्वादि स॒प्त तत्वानां ) जीव तत्वकों आदि लेकर सात तत्वोंका तथा ( द्रव्य काय पदार्थक ) 
छ; द्रव्य, पांच अस्तिकाय, नौ पदा्थोका जानना जरूरी है ( साथ सुडात्मा करोति ) इनकी श्रद्धाके साथ 
शुद्धात्माका ध्यान करना चाहिये ( &3भक्नो समय किंकरे ) ये तत्व, द्रव्य, काय तीनोंका अद्धान आत्माकी 
श्रद्धामें कारण हे । 
व्यवहारनयसे जीव, अजीब, आख्रव, बन्ध, संबर, निजेरा, मोक्ष, इन सात तत्वोंका श्रद्धान करना 
सम्पक्त कहलाता है। क्योंकि इनके श्रद्धानसे पर्यायोंका ज्ञान होता हे कि यह आत्मा इस तरह कम 
बांधकर अशुद्ध होता है व इस तरह कर्मका क्षयकर मुक्त होसकता है। हन्हींमें पुण्य व पाप मिलानेसे 
नौ पदाथे होते हैं। पुण्य व पाप आस्रव बन्धमें गर्सित हैं। जोब, अजीब तत्वोंमें जीयादि छः द्रव्य थ 
काल द्रव्धको छोड़कर पांच अस्तिकाय गर्भित हैं। इनका संक्षिप्त रवरूप नीचे प्रकार जानना चाहिये। 
(१) जीव तत्व--निश्चयनयसे यह जीव शुद्ध है, सिद्धके समान है, व्यवह्वारनयसे कर्मंषन्ध सहित 
होनेसे आप ही रागद्वरेष भावोंसें परिणमता है जिससे कर्मका बन्ध होजाता हे व आप ही वीतराग 
भावोंसे परिणमन करके कमका संवर व कर्मकी निजरा करके मोक्ष प्राप्त होता है। यहां आप ही अपना 
स्वामी है, अपने ही परिणामोंसे संसार व मोक्षफा भागी होता हे। 


(२) अजीब तत्व--चेतना रहित द्रव्य अजीब तस्वसें गर्भित है । ऐसे द्रव्य पांच हैं-पुद्ठल, घम, 
अधम, आकाह, काल । जीवको मिलानेसे छः द्रव्य होते हैं। काठको छोड़कर पांच द्वव्य कहलाते हैं। | 


जिसमें परमाणु मिलकर स्कन्ध होजावे, स्कन्‍्ध गलकर परमाणु होजावे उसको पुद्ठल कहते हैं। सबसे छोटे 
अविभागी अंडाको परमाणु कहते हैं । दो परमाणुक्ते बन्धरूप या संख्यात, असंख्यात, अनन्त परमाणु- 
ओके बन्धरूपको स्कन्ध कहते हैं । हरएक परमाणु घ स्कन्धसें चार विदेष ग्रुण सदा मिलते हँं-स्पशे, 
रस, गन्ध, वर्ण । इसीसे पुद्टलको सूर्तीक कहते हैं । स्कन्धोंके कारण पुठ्ठलके छः भेद किये जासस्‍्ते हैं। 








4 -&७--७ -७8---9- -459--69--9 -+७--.8--49---७ # ५० -६४- 5७ -++ ६४ ५५-६४ -६६--9-- ६७ -६--७छ- 9-७ - 








प्रत्रेभभीसार 


।2१८॥। 
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(१) स्थूल स्थूल-जो इतने षन्धरूप हो कि खण्ड किये जानेपर स्वयं न मिल सके जबतक दूसरा 
द्रव्य न जोडा जाबे | जैघे कागज, काठ, पत्थर, खडिया। 
(२) स्थूल-बहनेवाले स्कन्ध जो अलग होनेपर फिर मिल जावे । जैसे पानी, दारवत, द्ूधादि। 


(३ ) स्थूल सूक्ष्म-जो स्कन्ध देखनेमें आयें परन्तु किसी तरह पकड़े न जासके। जेसे धूप, छाया, 


उद्योत, अन्धेरा । 

(४ ) सूक्ष्म रथूल-जों देखनेसें नहीं आवे परन्तु अन्य चार इंद्वियोंसे ग्रहण होसके। जैसे हवा, 
रस, गन्ध, राब्द । 

(५ ) सुक्ष्म-जो स्कन्ध किसी भी ईंद्रियसे ग्रहणमें न आवें। जैसे तेजस, कार्मण आदि बर्गणाएँ। 

( ६ ) सूक्म सूक््म-एक पुद्डलका अविभागी परमाणु । 

स्कन्ध अनेक प्रकारके हैं उनमें पांच प्रकारके स्कन्धोंका हमारा सम्पन्ध है । 

आहारक वर्गणाओंसे-औदा रिक, वेक्रेसिक, आहारक शरीर बनता है । 

भाषा वर्गणाओंसे-शब्द घबनता है । मनोवर्गणाओंसे-द्रव्यमन बनता है | तैजस वर्गणाओंसे- 
तेजस शारीर ( बिजलीका दारीर ) बनता है । काप्रोण बगणाऔसे-आठ कर्ममय कार्मेण दवारीर बनता है। 

संसारी जीवोंके साथ का्मंण और तैजस दशरोरका प्रवाहकी अपेक्षा अनादि सम्बन्ध है। नई 
चर्गणाएँ आतो हैं पुरानी छूटती हैं. इस अपेक्षा सादि सम्बन्ध है। मुक्त होनेपर ये दो शरीर हटते हैं । 
जीवित अवस्थामें मनुष्य व तिर्यचोंके दोके सिवाप औदारिक शरीर, नारकी व देवोंके दोके सिवाय वेक्रि 
यिक दारीर होता हे। 

कार्मण शरीरकों कारण द्ारीर भी कहते हैं। क्योंकि इसी शरीरके निमित्तसे जीव संसारके 
फैंदमें व दुःख खुखमें पड़ा है । इस कार्मण शारीरमें कर्माका बन्ध कैसे होता है व केसे रूकता है व छुटता 
है इसीको षतानेके लिये दोष पांच तत्व-आख्रव, बन्ध, संबर, निजरा, मोक्ष कहे गये हैं। घर्म और अधर्म 
द्रव्य असूर्तीक लोकब्यापी एक एक द्रव्य है, जीव पुद्नलोंके गमनमें उदासीन कारण धम्म है, ठहरनेमें उदा- 
सोन कारण अधम है, आकाह सच द्वव्योंको स्थान देनेको समय है, अनन्त आकादाके मध्यमें लोकाकाश 
है जो छः द्रव्यमई है । काल-कालाणु असंरूषात है या काल द्रव्य द्रव्योंके परिषतेनमें मदद देता है। 
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भअन्दुप्रा 


॥११८॥ 


। 


जिमज्लीसार ! 


॥११९॥ 


| 
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(३ ) आखब तत्व-- इसके दो भेद हैं-भावास््रव, द्रव्याखव | जिन आत्माके अद्युद्ध परिणामोंसे 
कमोका आना या बन्धके सम्मुखपना होता है उनको भावासत्रव कहते हैं तथा कर्म बर्गणाओंके आनेको 
द्रव्पास्रय कहते हैं। सावाखवके चार मल भेद हें--मिथ्यादशन, अविरति, कषाय, योग । इसीके ५०७ 
मेद होजाते हैं। 

मिथ्यात्व पांच + अविरत बारह + कषाय पचीस + योग पन्द्रह 5 सत्तावन सिथ्यात्व व एकांत-बस्तुमें 

नित्य, अनित्य, एक अनेक आदि स्वभाव होनेपर सी एक हो सानना अन्पका निषेध करना, (२) विपरीत- 
अधमेको धम मानना जेसे पशुषलि धमसं हे, (३) संशय-सत्प, असत्य तत्वमें निश्चय न करना, (४) 
विनय-सर्व धर्माको बिना जिचारे समान मानके विनय करना, («) अज्ञान-तत्वके जाननेसें निरादर । 

अविरत १२---पांच हन्द्रिय व मनको वश न रखना व पांच स्थावर व सकी दया न पालना । 

कषाय २०--अनन्तानुबन्धी क्रोध, सान, साथा, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधादि ४, प्रत्या- 
रूपानावरण क्रोघादि ४, संज्वलन क्रोधादि ४ और नो नोकषाय-हास्य, रति, अरति, शोक, मय, जगुप्घा, 
सत्रोवेद, पुवेद, नपुंलकवेद । 

योग १५-- पहले बता चुके हैं । 

(४) बन्ध तत्वथ--जिस समय कर्म आते हैं उसी समय बन्धते हैं। घन्ध चार प्रकारका एक ही 
समयसें होता हे । प्रकृति बन्ध--कर्म बर्गणाओंसें ज्ञानावरणादि स्वभाव पड़ना। प्रदेश घन्ध--किस 
प्रकृतिके कितने कर्म बर्गणा बन्धे। ये दोनों बन्ध मन; वचन, कायके अनुसार होते हैं। स्थितिघन्ध- 

फर्म कितने कालतक घन्ध अवस्थाको न छोड़ेंगे, उस कालकी मयोदा-आयु फरमको छोड़कर सातों ही 
कमोके तीघर कषायसे अधिक स्थिति व भेद कपायसे कम स्थिति पड़ती है। नकौयुकी तरफसे अधिक य 
सन्दसे कम, दोष तीन आयुकी मन्दसे अधिक व तीत्रसे कम पड़ती है। अनुभाग षन्ध--तीत्र या मनन्‍्द 
फलदान शक्ति पड़ना। चार धातोीय कर्म व आख्रवादि पापरूप अधघातीयमें तीत्र कषायसे अधिक व 
सनन्‍्द कषायसे कम अनुभाग पड़ता है | सातावेदनीय आदि पुण्य कमोमें मन्‍्द कपायलसे अधिक व तीत्र 
कथायसे कम अनुभाग पड़ता है। कम स्वर्य बन्धते हैं, स्वयं पककर फल देते ष गिर जाते हैं। आख्रव 
घन्धके कारण भाव एक हो प्रकारके होते हैं । 





2७-५८ 
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। 


॥११९॥ 


क्रमश! 
#२२०॥ 
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(५ ) संबर तत्ब-जिन साथोंसे कर्म आते हैं उनको रोकना भाव संबर है। कर्मोको आने न देना 
द्रष्प संवर है। भावासत्रवके विरोधी भाव सो माष संवर हे । मिथ्यात्वका विरोधी सम्पक्त, अविरतिका 
विरोधी ब्रतपालस, कबायका विरोधी थीतरागभाव, योगका विरोधी निष्कम्पसाव। संवरके कारण विदोष 
भाव हैं-५ महात्रत, ५ समिति, ३ ग्प्ति, १० उत्तम क्षमादि धर्म, १२ अनित्यादि भावना, २२ परीषह 
जय, ५ प्रकारके चारिश्र । 

(६ ) निजेरा तत्व-कर्म पककर अपने समयपर झड़ते हैं सो सविषपाक निजरा है। तपादिके कारण 
शीघ कर्मोंको दूर करना सो अविपाक निजरा है। निजेराका उपाय वीतराग माय है जो ध्यानसे प्राप्त होता है। 

(७ ) मोक्ष तत्व--सवे कमोसे छूकर आत्माका अकेले रह जाना सो मुक्ति है। शुद्धात्मा मोक्ष 
दशामें अपने स्वभावका आनन्द नित्य लेला रहता है। 

जितने आकाह्ाको एक पुद्ठल अविभागी परमाणु रोकता है उसे प्रदेश कहते हैं। यह एक प्रकारका 
माप दे जिससे छ; द्रव्योंको मापा जाबे तो जो द्रव्य बहुत प्रदेशवाले हैं उनको काय कहते हैं। 
काल द्रव्यका एक प्रदेश है। असंख्यात कालाणु लोकाकाशर्सें एथकू २ हैं। वे कभी मिलते नहीं, इससे 
कायबान नहीं हैं।जोब द्रव्यके असंख्यात प्रदेश हैं, पुद्ठलके स्कन्धकी अपेक्षा संख्यात. असंख्यात, अनन्त 


प्रदेश हैं। धमोस्तिकायके असंख्यात प्रदेश होते हैं, अधमोस्तिकायके भी असंयात प्रदेश होते हैं, आका- 


शके अनन्त प्रदेश होते हैं। इसलिये जीव, पुह्ल, घममे, अधर्म आकाहा काय हैं-पश्चास्तिकाय हैं। 
हन सात तत्वोंमें उघवहार नयसे जीव, संबर, निर्जरा, मोक्ष ग्रहण करने योग्य है; आस्रव, बन्ध, 
त्यागने योग्य हैं । निश्चय नयसे एक शुद्धात्मा ही ग्रहण करने योग्य है । 
नव पदाये या तत्वमें एक जीव ही हमें प्राप्त हो ऐेसी भावना ओ समयसारकलासें की गई है -- 
एकत्वे नियतस्य शुद्धनयते व्याप्तुयदस्यात्मनः । पूर्णशानधनस्य द्शनामिदद द्रव्यान्तरेम्यः एथक्‌ ॥ 
सम्यरइशनमेतदवनियमादात्मा च ठावानयम््‌ | तन्मुक्त्वानवतत्त्वसन्तठिमिमामात्मायमेको उस्तु नः ॥ ६-१ ॥ 
भावार्थ--श्ुद्ध नयकी अपेक्षा अपने एक स्वभावसें स्थित, अपने श॒ुणोंमें व्याप्त, पूर्ण ज्ञान समृह 
इस आत्माको अन्य द्रव्योंसे सिश्षन अनुभव करना सो हो निगश्रयसे सम्पग्दशन है । आत्मा भी उतना ही 
पड़ा है । हसलिये नवतत्वकी कल्पनाको छोड़कर हमें एक अपना आत्मा ही प्राप्त हो। 


#श 








् 


अ० दूसरा 


(.१२०। 


जिमज्ीसार 


॥१२१॥ 


४5३, 
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(१५ ) समय, सुद्ध, साथे-ये तीन भाव। 


 ओ ९ 
(१६ ) समय, सार्थ, ध्रुव-ये तीन भाव । 
समय दसेन॑ न्‍्यानं, चरनं सुद्ध भावना । 
सार्थ सुद विद्रपे, तस्य समय साथ प्र ॥ ६३ ॥ 
अन्वयार्थ--( समये दर्सन न्‍्याने | समय जो आत्मा पदाथे है वह दशोन ज्ञान स्वरूप हे ( चरन॑ मृद्ध 
भावना ) डसी दर्शन ज्ञानमई आत्मासें चलना व उसका हो अनुभव करना यह शुद्ध माथना हे ( सुद्ध चिद्र॒प 
साथ ) शुद्ध चैतन्ध रूप आत्मा ही परम पदाधथे है ( ठस्य समय साथ परत ) उसो आत्माकों हो समय कहते 
हैं, प्रयोजनमूूल पदार्थ कहते हैं, उसीको भुव अविनाशी निश्वल पदाथे कहते हैं। 
भावार्य-- आत्मा निश्चयसे समय है, अपने स्थरूपमें एक भावसे परिणसमन करनेबाला तथा जानने- 
वाला है | यह अपने ही स्वभावमें रमणशील होनेसे यही रब समय है जब | यह स्वसावमें रसता है तथ 
इसमें शुद्ध तत्वकी ही भावना होती है | स्वमाघसें रमणरूप आत्माका परिणम्तन होना सो ही साथ्थक 
है क्‍योंकि उस समय निश्चय रक्नत्रपका लाभ है। आप हो सम्पग्दर्शन ज्ञान चारिश्नरूप होरहा हे, यही 
एक स्वानुभवमई मोक्षमाग है। यही धर्मध्यान तथा शक्ृष्यान है, यही कमोका क्षयकारक साथ है। यह 
आत्मा निश्चयसे समय है, परम पदाथे परमात्मा दे व यही ध्रुव है, सदा एक रूप है, निश्नल है। श॒द्धात्मा 
मई परिणसन होना परमानन्दको प्रदान करता है। द्वादशांग बाणीका सार एक अपने ही शुद्धात्माका 
अनुभव है | अनादिकालसे अज्ञानीकी अनुमति रागद्वेषमई मेली होरही हे । इसलिये उसको रागद्वेषका 
ही मलीन स्वाद आता है, वीतराग स्वरूप निज आत्मीक भावका स्वाद नहीं आता है। क्योंकि इसको 
यह पता नहीं चला कि में तो एक आत्मा द्रव्य हूँ-परसे भिन्न हूँ। अपने स्वरूपको शुद्ध सिद्धसम जानकर 
निश्चय हुए बिना अपने स्थरूपमें रमण होना असंभवहे। जैन सिद्धांतका सार यही हे जो अपने आत्माका 


ही स्वाद लें। सब परसे उदासीन होजावे । 
अलीन्द्रिय आनन्दका अवदूखुत स्थाद स्वरूप रमणमें आता है। आत्माकी सुन्द्रता स्वरूप रहनेसें 


१९ 
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(शर्त 


तिमब्नाता 


॥१२२॥ 
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है, पर समय रूपमें रहना ही अज्ञान है, मोह है, भ्रम है। जिसने अपने घरको पहचान लिया यह अब 
क्यों दूसरेके घरमें रमण करेगा। घर्म आत्माका स्वभाव है, नित्य स्वमाथमें रसण होना हो स्वात्मानुमव 
है। छुछक्षुक्ो योग्य हे कि शुद्ध निश्रयनयकों आश्रय लेकर आत्माको सिद्ध समान असूर्तोक ज्ञान दशन 
सुख वीयेमय जाने, माने व ऐसा ही निरन्तर सनन करे। भावना करनेसे एकाग्रता प्राप्त होती है। एका- 
ग्रतामें ही स्वानुमव है । निजानन्दका 'भोग है। यही आख्रवोंको रोकनेके लिये दृढ़ आगेल है। स्वानुमव 
दशासें सनके विचार, बचनके आलाप थ कायका हलन चलन सर्व बन्द होजाता है। एक ऐसे अनिर्यच- 
नीय भाचमें पहुँच जाता हे जहां भावना भी षन्द होजाती है। हसीको अद्वेत अनुभव कहते हैं। आपसे 


ही आपमें आपके लिये आपमेंसे ही आपको आप हो ध्यावे। इन छः कतो के करण सम्प्रदान, अपा- 


दान अधिकरणमें आप हो रहे | कहनेके लिये छः विकल्प हैं। अद्वैत अनुभवसें घबट्कारकका भी विकल्प 
नहीं है । इस स्वानुभवमें सर्वे चिताएँ डूब जाती हैं। निर्मल शांत रसका ही स्वाद आता है। विना 
प्रयक्षके संघर निजरा होती हैं। समयसार में कहा है!-- 
जावो चरित्तदेसणणाणद्रिंदं त हि सप्तम ज्ञण | पुगाक कम्मुवदेसद्विंदं च ते न्ञाण परप्तमयं ॥ २॥ 

भावार्थ--जब यह जोबथ आपहीका श्रद्धान, ज्ञान 4 आचरण करता रहता हे तब इसको स्वसमय 

रूप जानो। जब यह पर पुद्नलके उदयके भीतर ठहरता है तथ इसे पर समय जानो । 
णाणझ्मि भावणा खल कादव्या दंध्णे चरित्त य ' ते पुणु तिण्णि वि आदा, तम्हा कुण भावणं जादे ॥ १! ॥ 

भाग९--भेद रूप अपने ज्ञानमें, दशेनमें व चारिश्रममें भावना करनी चाहिये परन्तु निश्चयसे ये 
तीनों ही आत्मा हैं इसलिये एक आत्माकी ही भावना करनी चाहिये। 

परमट्रो खड़ समआ सुद्धों जो केवली मुणी णाणी | तह्मि ठिशा सब्भाव मुणिणों पावति णिव्वाणं ॥ १९८ ॥ 

भावा्थ--पर सार्थ या उत्तम पदाथ एक आत्मा है, बह एक साथ अपने आपमें रसण करनेवाला है 
इसलिये समय दे, स्व नयोंके विकल्पोंसे अतीत परम शुद्ध हे, केवल चैतन्य वस्तु हे हससे केवली है, 
स्वानुभवसें स्थित हे इससे मुनि हे, ज्ञान खरूपसे ज्ञानी है, अपने ही स्वभावसें रहता ऐ इससे रथ भाव 
रूप है । जो कोई सुनिगण ऐसे आत्माके भीतर स्थिर होकर स्वानुभष करते हैं वे ही निवोणको पाते हैं । 

सूलाचारसें वष्ककेरसथासी प्रत्याव्यान अधिकारमें कहते हैं--- 
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थ दूपरा ; 


॥१२३२। 


तिमज्जी सार 
4९१२३॥ 
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ममन्ति पंरिवज्ञामि णिम्मयत्ति मुवद्धियों । आर्ूूंबणं च मे आदा अवस्लेप्ताई बोसरे ॥ ४९ ॥ 
भावार्थ -- मैं सबसे समता त्यागता हू, निर्ममत्वभावसे स्थिर होता हूं। मेंने अपने ही आत्माका 
आलम्धन लिया है, और सबका त्याग किया है ! 
| अन्‍पमिामपप्नननयय77»०००क८७३३८७-०८--------+॒ 


(१७) सम्यक्त, वंदना, स्तुति-ये तीन भाव । 
सम्यक्त सुद्ध दृष्टि च, वदना नित्य साखत॑ । 
स्तुति सुद्ध द्रब्यस्य, त्रिभड्री दल निरोधने ॥ ६४ ॥ 
अन्वयाथ--६ सम्यक्त सुद दर्शि च ) शुद्ध आत्माका श्रद्धान सम्यग्दरान दे ( वंदना नित्य साध््वव ) इसी 
अपने श्ुद्धात्माको नित्य अविनाशी ध्याना निश्चयसे बन्दना दे ( स्तुर्ति सुद द्रव्यस्य ) शुद्ध द्रृव्यकी ही 
व्यवहारसे स्तुति करते हुए निश्चयसे उसी शुद्ध द्रव्यमें तन्मय होना निश्चय स्तुति है (त्रिमज्ञो दल निरोधन ) 
सम्परदद्दान, सम्परदर्शन सहित बन्दना, सम्पग्ददशन सहित स्तुति कममाश्रवके रोकनेवाले हैं। 
भावार्थ -- सम्परदर्शन संसारका नादा करनेवाला गुण है, जिसको यह गुण प्राप्त होजाता है बह 
मानो सोक्षरूप ही होजाता है, वह सदा अपने शुद्धात्माको उसी तरह कम व शारोरादिसे भिन्न देखता 
है जैसे जलके ऊपर पड़ी हुई चिकनई अलग दीखती है । स्वात्मानुभबकी शाक्ति सम्यग्द्रशानसे 


पैदा होजाती है। सम्यक्त होनेपर फिर कोई जीव दुगेतिमें नहीं जाता है। सम्यक्तके साथमें स्वगकी 


देवायुका या उत्तम मानव आयुका ही बन्ध होता दे । जिसने सम्यक्त होनेके पहले आयु बन्ध किया हो 
बह भी पहले नकंसे और नकंमें नहीं जाता था भोगभूमिका पश्ठु या मानव पैदा होता है । 

सम्पम्दश नके साथ तीर्थकरादि घ पांच परमेष्ठी आदि महान आत्माओंको जो बन्दना की जाली 
है बह यद्यपि शुमोपयोग है, परन्तु सम्यग्दशनके साथ होनेसे उससे भी पापोंका क्षय होता है । बह 
चन्दना वीतरागता मिश्रित सराग भाव है। वन्दना व स्तुतिके दो भेद हैं। जहां बचन व कायसे झाब्द 
व विनय हो वह तो द्रव्य वन्दना द द्रव्य स्तुति है। जिसको वन्दना व स्तुति की जावे उसके शुणोंको 
मनसें विराजमान किया जावे वह भाव वन्दना व स्तुति हे । भाव सहित द्रव्य बन्दूना व स्तुतिकी सफ 


मम रकम मबल 
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अ० दुपरा 


॥१२३॥ 


जिमज्नीसार 
॥९१२४॥ 
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छता है। सिद्धात्माकों अपने भावोंमें स्थापित करना निश्चय वन्दना है। मस्तक झुकाना, हाथ जोड़ना, 
द्रष्य बन्दना है | वचनोंसे स्तुति पढ़ना द्रव्य स्तवन है । सिद्धोंका शुद्ध खरूप मनमें अंकित करना भाव 
स्तुति है । सम्पस्दृष्टो ज्ञानी जीव जब अपना उपयोग स्वात्मानुभव्ें नहीं जोड़ सकते हैं तब शुद्धात्मा- 
ओंकी स्तुति व उनको वन्दना करके उपयोगको शुद्ध मावमें लेजानेकी चेष्टा करते हैं। शुद्धात्माकी तरफ 
परिणमन होनेसे वन्दना व स्तथन करते हुए बहुत पापोंका क्षय होता हे। महान पुरुषोंके शरीराश्नित 
गुणोंकी महिसा गाना व्यवहार स्तुति है। केवल आत्माको लक्ष्यमें लेकर आत्मीक गुणोंका गाना निश्चय 
स्तुति है। यही स्तुति सच्ची स्तुति हे व शुद्धोपयोगमें पहुँचानेबाली हे । 

व्यवहार स्तवनका दृष्टान्त यह है-समयसार कलदासें कहा हे-. 

कान्त्येव स्नपयन्ति ये दशदिशों धाम्न। निरुइन्ति ये। घामोद्धाममहस्विनां जनमनो मुष्णान्त रूपण ये ॥ 

दिव्पेन ध्वनिना सुख श्रवणयों: साक्षात्क्षरन्तो अमृतम्‌ । वंद्यास्तेडष्टसहस्नलक्षणघरास्तीथैव॒रा: सूर्यः | २४-१ ॥ 

भावाथ--वे तीथेडर महाराज वन्दनीय हैं, जिनकी दारीरकी कांति दशों दिशाओंमें फैल रही है, 
जो अपने तेजसे षड़े २ तेजस्वी व्यक्तियोंके तेजको रोक रहे हैं, जो अपने रूपसे मनुष्योंके मनको हरण 
कर रहे हैं, जो अपनी दिव्यघ्वनिसे कानोंमें धर्माम्रतका सिंचन कर रहे हें । 

निश्चय स्तुतिका दृष्टान्त यह दै-समयसार सें कहा है-- 

हो मोह तु निणित्ता, णाण सह्दावाधिय मुणदि आदे । त॑ नंद मोह साहुं परमट्रवियाणया वेंति || ३७ ॥ 

भावध--जो कोई मोहको जीतकर ज्ञान स्वभावसे पूणे अपने आत्माका अनुभव फरता है उसे 
परमापके ज्ञाता जित मोह साधु कहते हैं। इस स्तुतिमें लक्ष्य आत्मा ही पर जाता है यह निश्चय स्तुति है। 

श्री समन्‍्तभद्वाचाये स्वयम्भूस्तोश्रसें कहते हैं -- 

यस्‍्य च मूतिः कनकमर्याव स्वस्‍्फुरदामाकृतपरिवेषा । बागपि तत्त्व कथायैतुकामा स्यात्पदपुव रमयति साधुन्‌ ॥ १०७ ॥ 

भावार्अ- ठयवहार स्तवनका दृष्टांत--जिस सछिनाथ खवामीकी कनकमई सृर्ति अपनी शोभासे 

मासण्डल थना रही है थ जिनकी वाणी तत्वकों कथन करती हुई स्पात पदसे विभूषित हो साधुओंके 


सनको रमा रही है । े ह 
यस्य च झुझ परमतपो5मिध्योनमनन्तं दुरितमधाक्षीत्‌ । त॑ निनहिदं कृतकरणीय मद्िमशस्ये शरणमितोउस्मि ॥ ११० ॥ 
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१२५॥ 


फिमडु। तार 


॥१२५॥ 
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भाव --यह निश्रय स्तुति है-जिस मछिनाथ मगवानने शुकृष्पानकी बड़ी तेज का अभ्निको 
जलाकर अनन्त पाप कमोको जला डाला और जिनका आत्मा सिंह समान जिलनेन्द्र ॥, कृतकूत्य 
गया, सब दाल्य रहित होगया, ऐसे परमात्मा श्री मछिनाथकी शरणमें में प्राप्त होता हूँ। . 


( १८ ) पदाथ, व्यंजन, खरूप-ये तीन भाव । 
पदार्थ पद विंदन्ते, तिजने न्‍यान दृष्टि ते । 
स्वरूपं सवे चिदरूपे, विजन पद बिंदकं ॥ ६७ ॥ 
अस्वयार्थ--: पदार्थ पद विंदन्ते ) परमात्मा पदार्थले परसात्माके पदका अनुभव होता है ( विनन 
न्‍्यान दृष्टि त ) उसका लक्षण या चिह शुद्ध ज्ञान व शुद्ध दहन है ( स्वरूप सवे चिद्रप) उसका स्वरूप सर्वोग 
चैतन्यमय है, असूर्तीक हे ( विजन पद दिंद$) ज्ञान दुशन लक्षणके द्वारा परमात्मा पदाधका अनुमष होता है। 
भावाथ--नौ पद्ा्थोमें जीब नामा पदार्थका अनुभव करना चाहिये। लक्षणसे लक्षणकों ग्रहण 
किया जाता है। जोब पदार्थका लक्षण शुद्ध ज्ञान व शुद्ध दर्शन है। यह लक्षण अव्याप्ति, अतिव्याप्ति व 
असम्भव दोषोंसे रहता है | सर्व ही जोबोंका निज गुण ज्ञान दशन है। जीवके सिधाय किसी भी 
अजीबर्में वे ज्ञान दशन नहीं पाए जाते हैं। यह लक्षण असम्मव भी नहीं है सर्व प्रगट है।हरएक 
ज्ञानीको अनुभव है कि में देखता जानता हूँ । जो सत्र परको देखने जाननेवाला है या जो निश्चयसे आपसे 
आपको देखने जाननेवाला हे वही जीव है। उस जीवका सर्वोग स्वरूप चतन्यमय है। पुद्ठल सई 
उसका स्वरूप नहीं हे वह अनन्त गुण पर्यायक्ता घारी होकर भी चेतन्धभावसे सब प्रदेशोंमें पृण है। 
इसतरह घह जीव पदाथे सर्वे परमात्मा, परमेश्वर, जिन, अरहन्त, सिद्ध, निरंजन, निर्विकार, बीतरागी, 
कूृतकुत्प, परमानन्दी है बही में हू, ऐसा लक््पलें लेकर अपने जीव पदाथका ध्यान व अनुभव करके पर- 
मानन्दका लाभ लेना चाहिये। कर्म संयोग जनित सर्व पर्योयोंसे वह भिन्न है। अकेले जीव पदाधका 
रवाद लेना ही हितकर है। तब हो सचा स्वाद आएगा। करे सिश्चित समाषका स्वाद जशुद्ध स्वाद हे। 
समयसार कलशामसें कहा हे-- 








$| 
हे 
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भ० वूसर 


| ॥१२५। 


पंत्रिमज्भा पार 
॥१२६॥ 
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प/परिणतिद्देतोमों ६ नाम्नो 5नुभावादविरतमनुमाव्यव्यातिकर्मा विताया: | 
मम परमविशुद्धि: शुद्धाचन्मान्रमूर्त मंक्तु समयसारव्याख्ययवानुभूतः ॥ ३-१ ॥ 
भवार्थ--यद्यपि निश्चयसे में शुद्ध चैतन्यमई मूर्ति हैं तोमी मेरी अनुभूति अनादिकालसे पर पर- 
णतिको करनेका कारण जो मोह नामकर्म इसके उदयसे रागद्वेषमई होकर मेली होरही थी। सुझे मलीन ही 
स्वाद आता था। जब में समयसारका व्याख्यान करता हैं। इससे मेरी यह अनुभूति परम शुद्ध हो जावे। 
मैं शुद्धात्माका ही निमेलठ आनन्द मई स्वाद रू ऐसी भाषना करता हैं। और भी कहा हे-- 
वर्णायं: सहितस्तथा विराहतो द्वधास्त्यनीवों यतों नामूत्तेत्वमुपाप्य पश्यति जगज्ञावस्य तत्त ततः । 
इत्याढोच्य विवेचके: समुचित नाव्याप्यतित्यापि वा व्यक्त व्यज्ञितशीवतत्वमच्ं चतन्यमाहम्ब्यतां | १०-१२ ॥ 
भावाथ--अजीब दो प्रकार हैं-एक पुद्ल जो बणोदिकी सूति रखते हैं। दूसरे धमोधम आकाश, 
काल जो षण्ादि रहित अमूर्तीक हैं। इसलिये जगतके विद्वान जीवका अमूर्लीक लक्षण मानके नहीं ध्याते 
हैं। क्‍योंकि इसमें अतिथ्याप्ति दोष होता है। न रागी द्वेषी लक्षण मानके ध्याते हैं, क्यों कि हसमें अव्याप्ति 
दोष आता है। सिद्धोंमें शागद्वेष नहीं है । हसलिये अतिव्याप्ति दोषोंसे रहित प्रगट चेतन्यमई लक्ष्णको 
ध्यानमें लेकर जीब तत्वका विचार करते हैं इससे जीब तत्व स्पष्ट लक्ष्यमें आजाता है । 
शुद्ध निश्चयनयसे अपने आत्माकों अभेद, शुद्ध, एक, केवल, निश्चल, ज्ञातारृष्टी, परभानन्दी, 
ध्याना चाहिये। यही ध्यान कमोके बन्धनको काटनेबाला है। जो शुद्ध स्वरूपको ध्यावे वही परमात्मा 
होजावे । आप ही परमात्मा है, परसे मोह छोड़नेसे ही बन्धन गल जाते हैं। अपना पद झलक जाता है। 
जीव पदा्थंका हो अनुभव आस्त्रव निरोधक हे । 





(१९ ) नन्द आनन्द, सहजानन्द मुड-ये तीन भाव | 
आनन्द नन्द रूवेन, सहजानन्द जिनात्मन । 
सुद्ध स्वरूप तत्वानं, नन्‍त चतुष्टय संजुते ॥ ६६ ॥ 
अन्वयाथ--( आनन्द नन्‍्द रूवेन ) आत्मीक आनन्दसें मगन होना ( सदनानन्द निनात्मनं ) जितेन्द्रिय 











भन्‍श्दृप्स 


॥१२६॥ 


तिमज्नीसार 
॥१२७॥ 
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्ट 
० 


॥ आत्माके भीतर सहजानन्दका प्रक्रादा होना ( सुद्ध स्वरूप तत्त्तानं नन्‍्त. चतुष्टय रुंजुत ) इसीके कारण शुद्ध 


स्वरूप जो आत्माका तत्व है सो प्रगट होता है, जहां अनन्तचतुष्टय प्रकाद्यमान होजाते हैं । 
मावार्थ--आनन्दसे आनन्दकी वृद्धि होती है, जेसे दोषज़का चन्द्रमा स्वयं पूर्णमासीका चन्द्र हो- 
जाता है | जब सम्परददान प्रगट होता है तव स्वानुभवके जागृत होनेसे आत्मानन्दर्मे मगनता होती है । 
चौथे, पांचवे, छठे गुणस्थानमें उपयोग प्रभाद सहित होजाता है तब आत्मानुमव हर समय नहों रहता 
है । साधकको वुद्धिपूवक निमित्त मिलाकर उपयोगको शुद्धात्माके अनुभवर्में जोड़ना पड़ता है। इसप्रकार 
स्वात्मानन्दमें सगन होजानेसे कर्मको निजरा होती है, फिर अप्रमत्त गुणस्थानमें होकर क्षीणमोह बार हवें 
ग़ुणस्थान तक सहजानन्दका प्रकादा रहता है। बिना प्रथत्नके सहज हो छुद्ध ध्यान होता हे व सहजहो सें 
आनन्दका स्वाद आता है। ओेणी पथपर चलनेसे विद्योष करके क्षपकर््ेणोपर चलनेसे विशेष क्मोका 
क्षय होता है | इस कर्मके क्षयमें सहजानन्दका भोग कारण है इसीसे चारों घातीय कर्मोका क्षय होकर केवल- 
ज्ञान प्रगट होजाता है। शुद्धात्माका प्रत्यक्षरूप झलक जाता है। अरहन्त परमात्माका पद होजाता दे तब 
अनन्त दरशन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख, अनन्त वी अनन्त चतुष्टय प्रगद होजाते हैं। 
यह अरहन्त तेरहवें सयोग, चौदहवें अयोग ग्रुणस्थान में होते हैं। यहांके शुद्ध भावोंसे भी कमोंकी 
निजरा होती है। आयुके अन्तमें दोष अधातीय कर्म भी क्षय होजाते हैं और सिद्धपद जो अपना स्वभाव 
है सो प्रगट होजाता है। श्री तारण स्वामीका यह अभिप्राय है, जब आत्मानन्दका स्वाद आवे तथ हो 
आत्मानुभव या आत्म्रष्पान या रत्नश्नपकी एकता रूप मोक्षमाग समझना चाहिये। उसी समय आत्म- 
तछोनतासे जो बीतरागता होती है उसीसे कर्मोक्ा क्षय होता है तथा बह आनन्द जितनी ३ ज्ञानकी 
व बोतरागताकी वृद्धि होती है उतना उतना बढ़ता जाता है । सयोग केबलछी अरहन्तके अनन्त सुख रूप 
होजाता दे, फिर वह कभी मिटता नहीं हे, सदा बना रहता हे। वास्तपसें जैनधर्म आनन्दमई हे। 
बर्तमानमें मी आराधककों आनन्द आता है व उसका अन्तिम फल भी अनन्त सुख है । 
इछोपदेदासें कहा है-- ह 
आत्मानुष्ठान नि8स्य व्यवद्दारवढि:खितेः | मायते परमानन्द: काश्रिय्योगन योगिनः ॥ ४७ ॥ 


७ रे 


आनन्दो निर्देहत्युद्धे अर्मेन्धनमनारत | न चासो खिद्यते योगों वोहेदु:खेलबचेतनः ॥ ४८ ॥ 








अ० दुसर 


४१२७) 


#भन्जीप्तार 
॥९२८॥ 





। 
| 
| 
। 


मावाभ---जब योगी योगवलसे आत्माके स्वरूपसें लन्‍्मय होजाता है व सर्थ द्यवहारके विकल्पोंसे 
रहित होजाता है तथ कोई अद्शुत आनन्दका स्वाद आता है यही आनन्द निरन्तर कर्मोके ईंधनको 
प्रचुरतासे जलाला है । उस समय योगीको षाहर दुःखोंकी तरफ छक्ष्य नहीं रहता है । इसलिये ध्यानसें 
कोई खेद अनुभवसें नहीं आता है। समयसारमें कहा है-- . .६: 
एद्मि रदो णिश्न संतुद्ों होहि िन्चमेदाक्ष । एदेण होहि ठिश्ली तो होहदि उत्तम सोकख ॥ २१९ ॥ 
भाजअ्थ--आत्माही में नित्य रत रहो, आत्मासें ही नित्य सन्‍्तोष मानो, आत्मामें ही नित्प तृशिको 
पाओ तो उत्तम सुख प्राप्त होगा । योगसारसमें योगेन्द्रदेव कहते हैं--- 
वज्जिय सयलबियप्पह परमसमाहि लहोति । में वदादे साणंद फुडु सो सिवसुक्ख मर्णंति ॥ ९६ ॥ 
भावार्थ - जो सर्व विकल्पोंको त्यागकर परम समाधिका लाभ फरते हैं वे जिस आनन्दको भोगते 
हैं उसीको सोक्षका सुख कहते हैं। तत्वशान तरंगिणीमें ज्ञानमषण मद्दारक कहते हैं. 
युगपजञायते कर्म मोचन तात्त्िक सुख | तयाच्व शुद्ध चिद्ररे निविकल्पश्य योगिनः ॥ ९-१२ !' 
भावाथ--जथ योगी विकल्प रहित होकर छुद्ध चैतन्यके स्वभावमें रूप होजाता हे तथ सचा छुख 
भी होता है, उसी समय कर्सकी निजरा भी होती है।। ज्ञानार्णबरें छुमचन्द्रजी कहते हैं--- 
तस्येवाविरल सौरूये तस्थैव पद्मठ्ययम्‌ | तश्येव वन्धविक्॒षः समर्त्त यस्य योगिनः ॥ १२-१४ ॥ 
भावाध--जो योगी समभावमें लोन होता है उसीके निश्वल खुख है। उसीको अविनाशी पद होता 
है, उसीके कर्मषन्धका क्षय होता है । 


+््ल्लाा  . 





(२० ) व्यवहार, निश्चय, ध्ुव-ये तोन भाव । 
विवहार दर्सनं न्याने, चारित्रं सुद्ध दृश्टितिं। 
निश्रये सुद्ध बुद्धस्य, दिश्ते स्वात्म दर्सने ॥ ६७ ॥ 
आवचरनं दर्सन सारं, न्यानस्य चरन वीयय॑.ज॑ं। 
तपाचार चारित्रं, दसेने उुद्घातनः ॥ ९८ ॥ 


डे 
श्र 





#१२८७ 


िभनज्लीसार 
॥#१२९॥ 








एतत्तु भावनं छृत्वा, त्रिमंगी दल निरोधन। 
सुद्ात्मा खस्ररूपेन, उक्त व केवली जिन ॥ ६९ ॥ 
जिनवानी हृदय चिंते, जिन उक्त जिनागामे। 
भव्यात्मा भावये नित्य, पंथं मुक्ति श्रिये भुवं ॥ ७० ॥ 
अन्वयाथं---( सुद्ध दृष्टि: ) सम्यरईंष्टी जोवके भोतर या शुद्धात्माके अनुभवीके सोलर ८ विवद्दार ) 
व्यवहार या भेद दृष्टिसे ( दर्सने न्यानं चारित्र ) सम्पग्ददोन, ज्ञान, चारिन्न ये तीन गुण दीखते हैं ( निश्चये ) 
निश्वप नथ या अमेद रष्टिसे ( सुद्ध वुद्धस्य स्वात्मदर्सनं दिष्टठ ) छुद्ध तत्वके अनुमचीके सीतर एक र्थात्मा- 
जुमव या स्वात्मदशन हो दिखलाई पड़ता द्वे ( दर्सन॑ आचरनं सार॑ ) दछ्दोनाचार सार हे (न्यानत्य चरन) इसी 
लरह ज्ञानायार है ( वीर्यस्य ) इसी तरह वीयोचार है ( तपाचार चारित्र ) इसी तरह तपाचार हे थ चारिश्रा- 
चार है | व्यवहारसे ये पांय प्रकार आचार हैं, निश्चयसे (सुडात्मनः दर्सनं) एक शुद्धात्माका दद्न या अनु- 
अब सार है ( एत्तु मावन ढत्वा ) इस प्रकार भावना करते२ ( त्रिभज्ञो दल निरोधनं ) ऊपर कह्टे हुए सबे आख्रज 
अिभगीके दल रुक जाते हैं ( उद्धात्मा स्वस्वरूपन ) शुद्धात्मा अपने स्वरूपसें ठहर जाता है ( उक्त च केबली 
निने ) ऐसा जिनेन्द्र केवलज्ञानीने कहा हे ( निनवानी हृदय चिते ) जिनधाणीको मनसें चिंलवन करना 
चाहिये ( निनागमे जिन उक्त ) जिनागमसें जिसेन्द्र मगवानका ही कथन है ( भव्यात्मा मुक्ति श्रिय पंथ भ्रुव नित्य 
माबयं ) भब्य जीबको उचित है कि बह मोक्ष स््रीके इस निम्नय या ध्रुव सागकी नित्य भावना करें। 
भावाथ--हन चार गाधाओंमें यह बताया हे कि सोक्षका सागे केवल स्वात्मानुभय है या स्वात्म- 
दरशोन है जो अनुभवगम्य है। जहां नय, निक्षेप, प्रमाणका कोई विचार नहीं है वह निश्चय व्यवहार 
दोनोंसे परे है, हसलिये वही ध्रुव है व स्थिर है। उसकी साक्षात्‌ प्राप्तिके लिये निश्यय नयसे आत्माके शुद्ध 
स्वरूपका सनन है । हस निम्धयका भी निमित्त साधक भेद्रूप व्यवहार है | 
व्यवहारमें सम्पग्ददन, ज्ञान, चारित्र मोक्षका सार्ग हे, निश्रयले एक अपना आत्मा ही है। 
ऐसा ही श्री नेभिचन्द्रजी महाराजने द्रव्यसंग्रहमें कहा हे-- 
स्म्मदरुणणाणं चरण मोक्खर्स कारणं जाणे। वबढ़ारा णिच्यदों ठत्तियमइजों णिभो अप्या ॥ १९॥ 


१७ 
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',श्स्थ्श्नु 


तिभम्री पार 


॥१३०॥ 
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रयणत्यं ० बद्ह अप्पाणं छयतु अण्णदवियाम्डि | तम्दा वत्तियमइओ दोदि हु मोक्खस्प कारणं जादा ॥ ४० ॥ 


भाषा -- डपयहार नयसे सम्यग्दशन, ज्ञान, चारिश्र सोक्षका सार्ग हे। निश्चयसे इन तीनोंसे पूर्ण 
अपना आत्मा हो मोक्षमाग हे । रत्नश्नय आत्मा द्वव्यको छोड़कर और किसी पुद्दलादि द्रव्यमें नहीं रहते 
हैं इसलिये र॒त्नश्रयमई आत्मा ही मोक्षका कारण है। व्यधहार नयसे ही साधुके लिये पांच प्रकारका आचार 
सोक्षका साधन षताया हे, क्योंकि यह स्वात्मानुभवकी प्राप्तिमें निमित्त कारण है | 

१-दशनाचार--सम्पग्दशनका आचार यह है कि आठ अड्ट सहित तत्वोंकी श्रद्धाको रृढ़ रघखें 
व श्रद्धापृषक आचरण करें। 

वे आठ अड्ड हैं-( १) निःदाड्लित अड्ड--तत्वों में दाड्डाग न रखना तथा निर्मय रहना। हस लोक 
अय, परलोक भय, वेदना मय, अरक्षा भय, अगुप्ति भय, सरण भय, व अकस्मात्‌ मय न रखना प्रयत्न 
यथायोग्य करते हुए कमोके उदय पर व आत्माके अजर अमर स्वरूप पर हृढ़ रहना । (२) निःकांक्षित 
कअद्- पराधीन अतृप्तिकारक विषय रुखमें सुखपना न मानना, अतीन्द्रिय सुखको ही सुख जानना, 
भोगोंसें आसक्त न होना | चारित्र मोहके उदयसे शहरथके भोगादि भोगने पड़ते हैं। गृहस्थी उनको 
कर्मोदयका रोग जानकर त्धागबुद्धि रखता है, सम खुखकी ही भाषना करता है । (३ ) निर्विचिकरि- 
ल्सित अंग--किसीको दुःखी रोगी देखकर छुणा नहीं करता है, कमोका उदय विचारकर दयामाव रखता 
है । (४) अमृद्इृष्टि अंग-- सूढ़तासे देखादेखी कोई भी अधमको घमम नहीं मानता है, बीतराग विज्ञानको 
या उसके साधक कार्यकों ही धर्म जानता है। (५) उपगहन अंग या उपयृहन अंग--अपने गुणोंको घटाता 
है, दोषोंको घटाता है, पराई निन्दाके माथ नहीं रखता हे । (६) स्थितिकरण अंग--आपको व दूसरोंको 


भोक्षमा्ग पर स्थिर रखता है । (७) बात्सल्प अंग-- धमोत्मा ओंसे यो वत्सके समान प्रीति रखता हे, 


उनके काममें सहाई होता है। ( ८) प्रभावना अंग--जैनघमकी उन्नतिका उपाय करता है व जैनघममें 
आरूढ़ कर जीयोंका कल्याण करता है। हन आठ अंगोंका पालन करना ही दरशेनाचार दे । 
२-झानाचार- ज्ञानके बढानेका प्रथल्न करना । इसके भी आठ अंग हैं-- 
१ कालाध्ययन--ठीक उचित समयपर जिनवाणीको पढ़ना, २दाब्द झुद्धि--शब्दोंको शुद्ध पढ़ना, 
६ अर्थ शुद्धि--शब्दोंका थे ठीक करना, ४ उभय शुद्धि- शब्द व अर्थ दोनों शुद्ध पहना, ५ विनप-- 


बा कब 5८ 4 5 -+9 ++-+क-+ल 5४ 50 <> ८४ ऋ €> ७9 ४७-६४ |. 5७ “४४-49 4 ४ 


अ« दूसरा 


॥१ २०५ 


त्रिमब्नीसार 


॥#श्श्शा 
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बड़े आदरसे पढ़ना, ६ बहु सान-- बहुत सन्‍्मानके साथ पढ़ना, ७ उवधान--धारण करते हुए पढ़ना, 
८ .अनिहय---अपने ज्ञानको व गुरुको न छिपाना। इन आठ वातोॉंकों पालनेसे ज्ञानका आराधन मले- 
प्रकार होता है | 
ः ३-चारिन्राचार--साधुके चारिश्नको उत्तम प्रकारसे पालना | इसके तेरद भेद हैं। ५ महाव्रत-- 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह त्याग, ७ समिति--१ ईयया (देखके चलना ), माया ( झुद्ध वाणी 
घोलना ), एषणा (शुद्ध आहार लेना), आदाननिक्षेपण (शास्रादि देखके रखना उठाना), प्रतिष्ठपना 
(सलसृत्न निजेन्तु भूसिपर करना), ३ ग्रुप्ति--मन, वचन, कायको सम्हालना, धर्ममार्ग में उपयुक्त रखना। 

3-लपाचार--तपको मलेप्रकार पालना । इसके बारह भेद हैं-छ: बाहरी तप--१ अनद्ान (उप- 
वास), अवमोदये ( भूखसे कम खाना ), ३ घृक्षिपरिसंख्यान ( भिक्षाको जाते हुए नियम लेना ), ४- 
रस परित्याग--( दूध, दहीं, घो, तेल, लवण, भिष्ट रस इनसेंसे त्धागना ) ५-विविक्ततापनासन-- 
( एकाँत्सें झायन आसन करना ), ६-फायक्केश--( कायका सुख था स्वसाथ मेटना ) | 

छ; अन्तरंग तप--६-प्रायश्रित्त ( दोषोंको शोधना ), २-विनय ( रस्नजञ्यमें थ घारकोंमें आदर- 
भाव ), ३-वैय्यावृत्य ( घमोत्माओंकी सेवा ), ४»-र्वाध्याय ( स्वस्वरूपके ज्ञानका मनन ), ०-व्युत्सग 
( समताका त्याग ), ६-ध्यान । हन तपोके कारण इच्छा निरोध होकर उपयोग ध्यानके सम्मुख होता हे। 

५-बीयोचार--आत्साके बलकों प्रगट करके ऊपरके चारों आचारोंको पालना, आलसी न होना, 
उल्साही रहना । 

जिनवाणीका मलेप्रकार अभ्यास करके पांचों प्रकारके आचरणको मभलेप्रकार समझ लेना चाहिये। 
व्यवहार पांच प्रफारके आचरणके द्वारा निश्चय चारिश्र ५र आरूद होनेका उपाय रखना चाहिये। निश्चय 
चारिश्र स्वात्मानुमव हो है। घ।स्तवसें आप हो साधन हे, आप हो साध्य हे, आपसे हो आत्मा आप 
ही पविश्न होता है | ज्ञानाणेवर्से कहा हे-- 

आत्मनावात्मनात्मायं स्वयमेवानुभूयठे । अतोइन्यंत्रेव मां ज्ञातुं प्रयासः कायोनिष्फक्:ः ॥ ४१-६२ ॥ 


भावा--यह आत्मा आत्मामें ही आत्माके द्वारा सवमेष अनुभव किया जाता है, आत्माकों छोड़- ह 


कर अपने स्थानमें आत्माके जाननेका खेद है सो निष्फेल ही है । 
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॥१३१ 


त्रिमड्ी सार 


॥१३२॥ 


सच 


; 
। 
ा 





जात्माथ श्रय मुंच मोहगहन॑ मित्र विवेक कुरु । वैराग्य॑ मर भावयस्द नियत भेद झरीरात्मनोः ॥ 
धम्यंध्यानसुधासमुद्रकुदरे छृत्वावगाह पर । परयानन्तसुखस्वभावकलित मुक्तेगुखाम्मारुदम्‌ ॥ ९-४१ ॥ 
भावाथं--है आत्मन्‌ ! तू आत्मारूपी पदाथेका ही आश्रय कर, मोहरूपो भयानक बनको छोड़, 
विवेकको मिश्र बना, बेराग्थको भज, निमश्ययसे झरीर और आत्माके भेदकी भावना कर | हसतरह घमसे- 
ध्यान रूपी अम्ृतके सपमुद्रके सध्यमें अवगाहन करके अनन्त रुखसे पूर्ण मुक्तिरूपी ख्रोके मुलख्लकमलको 
देख । मोक्षपाहुड़में श्री कुन्दकुन्दाचार्य कहते हैं-- 
जो इच्छइ णिस्सरिदुं ससारमहण्णवाउ रुद्दाओं | कमिघषणाण डहणं सो झायइ अप्पये शुद्ध ॥ १६ ॥ 
भावा्थ--जो कोई सहात्मा मयानक्र संसाररूपी सहा सपुद्रसे निकलना चाहता है उसे उचित है 
कि कसरूपी ईंघधनको जलानेके लिये अपने शुद्धात्माको ध्वावे । 


आतम गाया । 
जिन उत्त सुद्ध तलार्थ, सुद्ध सम्यक्रसन । 
किचित्‌ भाव उवस्सं च, जिन तारन मुक्ति कारनं ॥ ७१ ॥ 
अम्वयार्थ--( भिन उत्त सुद्ध तत्वा4 ) जिनेन्द्र भगवानने शुद्ध तत्वके स्वरूपकों कहा है ( सुद् सम्यकूदसन) 
व द्चुद्ध सम्पग्दशनको बताया है ( जिन तारन मुक्ति कारन क्िचित्‌ मात उतस्स॑ उ , श्री जिन तारणस्वामीने 
मोक्षके लामके लिये कुछ थोड़ासा उपदेश किया है । 
भावार्थ--श्री जिन तारणस्वासीने जिनवाणीसें अपनी गाढ़ श्रद्धा प्रगट की है व यह झलकाथा दै 
कि जो कुछ मेंने लिखा हे वह जिनागमके अनुसार लिखा हे। जिनवाणोमें शुद्धात्मालुमवको शुद्ध सम्पग्दर्शन 
कहा है यही साक्षात्‌ मोक्षका उपाय हे । जो इस तत्वका अनुभव करेंगे वे मोक्षके भागी होंगे । 
इति श्रो त्रिभंगीसार पंथ जिन साश्न विश्चित॑ समउल्पन्नता। 
सा० १०-१०-१९३७ | इ्त्ति। 





ब्र> सोवल । 


श् 
। 
। 


॥१३२॥७ 


बत्भनज्ञा तार 
॥११३॥ 
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4७ आखव तिभड़ी ग॒ुणस्थानापेक्षया । 

कसतोंके आस्रवके कारण सूल भाव चार हैं--मिथ्यात्व, अविरत, कषाय, योग । 

६ सिथ्यात्व--एकांत, विपरीत, संद्ाय, अज्ञान, विनय । 

१२ अविरत--पांच इंद्रिय व मनको बद्य न करना, छः कार्योकी दया न पालनी । 

२५ कपाय--चार अनन्तानुवन्धी, चार अप्रत्याख्यान, चार प्रत्याख्यान, चार संज्यलन कोघ, 
सान, साथा, लोस | ऐसे ६ कषाय और ९ नोफपाय-हास्य, रति, अरति, शोक, 
समय, जुग॒ुप्सा, र्रीवेद, पुंवेद, नपुंसकवेद । 

१७ योग- सत्य सन, असत्य मन, उसय सन, अनुभय सन | 
पा ४ सन--सत्य वचन, असत्य बचन, उम्य वचन, अनुभय वचन । 

+ डे बचन-- औदारिक, औदारिक मिश्र, वेक्रियिक, वेक्रियिक सिश्र, आहारक, 
आहारक मिश्न, कार्मण । 


>- ७ काय। 
१५ 


५६० आख्तर भाव । 
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4 


4॥१३३ 


पजिभश्ीसार 
॥१३४५॥ 



































रे हल बपटिल -्छ 
5 ले ज+दृसस 
# ग॒णस्थानापेक्षा विभाग । की 
ऐ जि ् 
|! गुणशथ्ान नाम | भाखवाभाव कौन २ मासव कितने हि हक कौन २ 
! १ मिथ्यात्व २ | भाहाक, भाहारक मिश्र । प्ज्‌ ज्‌ ७ मिथ्यात्त भाव भागे नहीं 
९ २ सासादन ७ [५ मिश्र +२ भाहारक ५० ए ४ अनंतानुबंधी कषाय 
है| रे मिश्र १४७ | ११+ओदारिक मिश्र, कामेण, | ४३ ० 
ख् वक्रियक मिश्र 
४॥ ७४ लविस्तस० | ११ |'५मिश्र+४ म०्के०+रजाहा० ४६ ९, ओदा रिक मिश्र, वैक्रियेक मिश्र 
है कार्मण, ४ अप्र० कपषाय + 
कं बेक्रियिक त्रस मविग्त-९ 
$। ५ देशवितत | २० ११+९ ३७ १५ ४ प्र० क०+ (१ भविरत 
॥१॥ ६ प्रमत्त ३३ २०+१५-मआहारक २-३३ २४ २्‌ भांदवारक, आहारक मिश्र 
$॥ ०७ अप्रमत्त श्७ ३३+रे श्२ ० | 
८ भपू्े ० ३० रे २२ ६ हास्यादि ६ नोकपाय 
९ क्षनिश्वत्ति० ३२ ३५+ ६ १६ ६ ३ वेद + हें कषाब लोभ विना |! 
१० सृद्षम० ४७ ४१+६ १० १ लोभ 
११ उपल्ांव मोह | ४८ ४७+ ! हू ० 
शै १३ क्षीण मोह ४८ र्‌ 9 असत्य, उम्रप मन वचनके ४ 
| १३ सयोगकेव्ही | ५० | ५२-ओऔदारिक मिश्र व कार्मण 5 8 कल. ७ २ मन+ २ बचन+ ३ का 
भोदारिक्र रे व कार्मण 
है| १४ जयोग ,, ५७ ० 
। £ 
है ॥१३४॥ 





जिमगम्ीसार 


॥१३५॥ 





>अ७--२४--२७- २७-२७ -+७--३६७--३७--७-३८७- ४-+७---२७---६७--२७---+७--३६७---+०४---%७---१७ -+&--446-559-%8--88 -२४---४+ 





हिन्दी टीकाकारकी प्रशस्ति । 


दोदा । 


महल श्री अरहन्त है, महल सिद्ध महान। आचारज उवज्ाय मुनि, मड़लसय खुखदान ॥ १ ॥ 
युक्त प्रांत लखनो नगर, अग्रवाल कुल जान । मह्लसेन महा गुणी, जिनघर्मी मतिमान ॥ २॥ 
जिन छुत मकक्‍्खनलालजी, ग़ही धर्म लबलीन। तृतीय पुन्न सीतल यही जैनागम रुचि कीन ॥ ३ ॥ 
विक्रम उन्निस पैतिसे, जन्म सु कार्तिक मास | पत्तिस वय अलुमानमें, घरसे रूेये उदास ॥ ४ ॥ 
आवक घर्म सम्हालते, विहरे भारत ग्राम। उतन्निसस तेरानवे, दाहोदे विश्राम ॥ ५ । 
दइात घर जैन दिगम्बरी, दसा हमड़ जाति । श्रय संदिर उत्तम लसे, शिखरबंद बहु भांति ॥ ६॥ 
नशियां लसत सुहावनी, शाला घाला बाल। संतोषचंद जीतमल, लूणजी चुन्नीलाल॥ '४ ॥ 
सरजमल और राजमल, उच्छबलाल सुजान । पन्नालांल चतुखुज, आदि धम्मिजन जान ॥ ८॥ 
रुखसे वर्षा कालमें, ठहरा शाला धर्म । ग्रन्थ कियो पूरण यहां, मंगल दायक पमे॥९॥ 
वीर चौबीस ज्रेसठे, आश्विन खुदि छठ जान। रवि दिन टीका पूर्ण की, धर मनसमें जिन ध्यान ॥ १०॥ 
लारण स्वामी बहु ग्रणी, श्री जिनके सत मक्त। सार त्रिमंगी ग्रन्थमें, लिखो तत्व परमत्थ ॥ ११॥ 
स्थासी चरण प्रसादसे, भाव दाब्द पहचान। अल्प वुद्धिसे लिख दियो, होवे जन कल्याण ॥ १२॥ 
विद्वानोंसे प्राथना, भूल चूक जो होय | क्षमा करे सोचे तुरत, तत्वसार अबलोय ॥ १३॥ 


दाहाद्‌ (पं 
दाहाद्‌ ( पंचमद्दाल ) | ब्रह्मचारी सीतल ] 


१०-०१०-१६३७ 





किन हर 
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अ० दुसर 


॥ १३५ 
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श्री तारणस्वामी विरचित- 
तिभंगीसार । 
समाप्त । 


ै 
! 
। 
* 
४ 
ै 


ने का बाज कांड कंडट कक कर 2९ 


(०8४६. 


ऋचा कट जा कर कक, कक 2 कर करंधा फकछ कर 





